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पूणेमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्पूर्णमुदच्चते । 
पूर्णण्य.. पूर्णमादाय, पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
यो देवानां प्रभवश्वोद्धवश्च, विश्वाधिपों यो रुद्रों महर्षि! । 
हिरण्यगर्भ यो जनयामास पूर्व, स नो बुद्धया झुभया संयुनक्त ॥ 
सत्यनामरसज्ञाय, मायाध्वान्तापसारिणे । 
देशिकेन्द्र नमस्तुम्यमू, निःशेपानन्दसूतेये ।। 
धम्सेब्रतचरों छोके, सर्वा भवतु सबेदा। 
अस्तु सवः स्व॒रूपस्थ;, सवेः श्रेयांसि पच्यतु ॥| 


उपोह्वात 


आजसे तीन वर्ष पहिले मैने काराणहमे 'जीवन ओर दर्शन! नामकी 
पुस्तक लिखी थी । उसमे यह दिखलानेका प्रवत्न किया गया था कि 
विचारशील मनुप्यके सामने ऐसी बहुत-सी समस्याएँ. आती है जिनको 
सुल्झाये बिना वैयक्तिक ओर सामूहिक जीवनका ठीक-ठीक निर्वाह नहीं 
हो सकता | समस्याएँ नयी नहीं हे, इसलिए इनके सम्बन्धसे प्राचीन 
कालसे इस समयतक बहुत-से मत प्रतिपादित किये गये है। उपर्युक्त 
पुस्तकमे इनमेसे सुख्य मतोका दिग्दर्शन करा दिया गया था | इनमे कोन-सा 
समीचीन है अर्थात्‌ व्यापक रूपसे हमारे सब प्रश्नोका उत्तर दे सकता है, 
इसका निर्णय पाठकपर छोड़ दिया गया था। मुझे स्वय कोन-सा मत 
ठीक जचता है यह स्पष्ट शब्दोमें नहीं कहा गया था, यद्यपि कोई भी 
पाठक पुस्तक देखकर मेरे स्वारस्थका कुछ-कुछ अनुमान कर सकता है । 

प्रश्नोंकों उठानेके कारण मेरा एक प्रकारसे कर्तव्य हो गया कि उनके 
वह उत्तर भी उपस्थित करूँ जो मुझको ठीक प्रतीत होते है। पहिली 
पुस्तककी पढ़नेके बाद कई मभिन्रोने मुझे इस कर्तव्यकी याद दिलायी | 
मेने इसे स्वीकार किया। सच तो यह है कि इस प्रकारकी एक पुस्तक 
लिखनेका मेरा बहुत दिनोसे विचार था | कई वर्ष हुए महात्मा गान्धीने 
मेरी लिखी 'समाजवाद” नामक पुस्तक पढ़कर सुझको लिखा था कि 
उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि समाजवादी होते हुए भी में मार्क्सके दार्श- 
निक मतका पूरा समर्थन नहीं करता । सेने यह बात स्वीकार की ओर 
उनसे निवेदन किया कि मेरा दर्शनके सम्बन्धभे एक स्वतन्त्र पुस्तक 
लि्खनेका विचार है। उन्होंने कृपा करके मुझको इस प्रयासके लिए 
प्रोत्साहित किया | 


. *- इण्डियन प्रेस, प्रयागसे प्रकाशित । 


भ्स 


है. 
(मैं हाथ उठाकर कहता हूँ परन्तु कोई सुनता नहीं कि धर्मसे अर्थ आर 
काम प्राप्त होते है, उस घर्मका सेवन क्यो नहीं किया जाता ?) व्यासका 
यह कथन पॉच सहख वर्ष पुराना हुआ। बीच-बीचम आर छोगोने भी 
इस बातकों दह्राया, परन्तु जगतका व्यवह्यार न वदल्य | कोई अपनी 
इच्छापर तन्त्र माननेको तैयार नहीं है | 
इस उपायकी परीक्षा हो ली। यह द्ान्ति नहीं ढा सवती। तब 
भनुष्यकों दूसरा उपाय हँढ़ना पडता है। दूसरे उपायका बीजक सहयोग 
ही हो सकता है। उसमे वेयक्तिक आर सामुदायिक आचारकों एक ही 
सूत्रम बॉधना होगा ओर इसी सूत्रपर जीवनके सभी अड्जोका अथन करना 
होगा । आज एक ओर तो यह आशा की जाती है कि मनुप्य इतना 
उच्चाशय है कि दूसरोकी सम्पत्ति ओर स्वाधीनताकी रक्षाक लिए अपने 
प्राणोकोी न्‍्योछावर कर देगा, दूसरी ओर वह इतना नीच समझा जाता है 
कि एक-एक ठुकड़े रोयैके लिए दूसरोका गछ्य कावनेकों तेयार हो 
जायगा । दोनो बाते होती है: वह प्राण भी ठेता है ओर गला भी काटता 
है | यह असामञझस्य दूर होना चाहिये। जिसके लिए. प्राण दिया जाता 
है उसके साथ मिलकर रोटी खाना भी सीखना चाहिये | 
यह बात कोरे उपदेशोसे नहीं हो सकती | साउ-महात्मा सहसों 
वर्षंसि ऐसे उपदेश देते आये है। कुछ लोगोने उनकी बात मानी, शेपने 
अनसुनी कर दी | स्वार्थ आर सट्ठपंका चक्र पूर्ववत्‌ चलता रहा | सहख- 
सहस्र व्यासपीठोसे घोषणा होती रही-- 
विद्याविनयसम्पन्नें, ब्राह्मणे गधि हस्तिनि। 
शुनि चेच इवपाके च, पण्डिता: समदशिनः ॥ 
ओर साथ ही जाति-भेद, वैमव-भेट, बढ्भेद, अधिकार-भेदके आधार- 
पर कोटि-कोटि मनुष्योका उत्पीडन भी जारी रह्य और तमाशा यह 
कि समद्शनका झुकपाठ पढ़ानेबाल्य विद्वत्समुदाय यह सब खड़ा-खडा 
देखता रहा । इतना ही नहीं, जलती झोपडियोपर उसने भी अपमे 
हाथ सेके । 


हर 

यदि समाजकों ठीक तरहसे चलाना है तो उसका सट्ठटन किसी 
रिद्धान्तकके आधारपर होना चाहिये; राजनीति, अथनीति, दण्डनीति, 
शिक्षा, आचार, अन्ताराष्ट्रीय व्यवहार, सबको क्रिसी एक आधारपर खड़ा 
करना चाहिये | यह आधार तब निश्चित हो सकता है जब जगत्‌का 
स्वरूप समझ लिया जाय | यह जगत्‌ क्‍या है ? जगत्‌मे जीवका क्‍या 
स्थान है ? जीवका स्वरूप क्‍या है? मनुण्य-जीवनका ठक्ष्य क्या है? 
इन प्रव्नोके उत्तरपर ही समाजके सव्यूहनका आधार निश्चित किया 
जा सकता है और कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय हो सकता है। जो शास्त्र 
इन मौलिक प्रब्नोको अपना विपय बनाता है उसको दर्शन कहते हैं । 

दर्शनका यह महत्व है कि वह ज्ञान ओर जीवनके सभी अडद्भोपर 
प्रकाश डालता है। उसका सम्बन्ध विचारके ऊँचेसे ऊँचे स्तर और 
व्यवह्रके नीचेसे नीचें स्तरसे है। वह थोड़े-से पण्डितोके वाग्युद्धकी सामग्री 
नहीं है। दर्शन जगतको समझने ओर उसको उचन्नन बनानेका श्रेप्ठ- 
तम साधन है । 

मेने दर्शनका सदेव इसी दृ्टिसि अध्ययन किया है । प्रस्तुत पुस्तकमे 
मेरे अव्ययनका फलितार्थ पाठकके सामने है 

पुस्तक समाप्त करनेपर या स्थात्‌ विपय-सूचीकों पढ़कर किसी ओरसे 
यह आक्षिप किया जा सकता है कि इसमें वही पुराना सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है जिसको शाड्डर अद्वैतवाद या मायावाद कहते 
है। मे इसको स्वीकार करता हूँ | मेरा यह दावा नहीं है कि मै किसी 
नये वादका प्रवर्तक हूँ | यदि मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि शाड्डर 
अद्लेतवाद हमारी पहेलियोको सुलझाता है और हसको कर्तव्यका 
पथ दिखलाता है तो उत्तका समर्थन करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। 
आजकल माया शब्द कुछ लोगोमे एक विचित्र विभीपिका उत्पन्न कर 
देता हे । जो सत्यका अन्वेषण करना चाहता है उसको यह जानना 
चाहिये कि पसन्द-नापसन्दसे सत्यके स्वरूपपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
यदि जगत्‌ मिथ्या है तो उसको सत्य मानना अपनेकों धोखेमें डालना 


८ 
नही है और गाली देनेके वहाने उन वस्तुओका वर्णन करके अपनेकों तृत्त 
कर रहा है जिनके लिए उसका चित्त लालयित है । स्रियोकी निनन्‍्दा करने- 
वालोकों यह नहीं सूझता कि पुरुपकी निन्‍्दा भी प्रायः उन्हीं शब्दोमे को 
जा सकती है | ऐसी दुर्वछ नीवपर ज्ञानका सुदृढ़ दुर्ग नही उठ सकता । 

मेरी समझमे पुरुपार्थाकी विवेचना सोक्षाभिमुख ले जानेका ग्रशस्ततर 
मार्ग ६। अर्थ आर काम मनुप्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों है | यह शास्नर- 
की अपेक्षा नहीं करती | विचारझील मनुप्यकों इन्हीं प्रवृत्तियोंसे धर्मकी 
आवष्यकता प्रतीत होने लगती है ओर धर्म उसको मोक्षकी ओर छे 
चलता है | ज्ञान खतः उपादेय है; क्षुद्र प्रश्वेमन ओर भय उसकी 
उपादेयताकी बढ़ा नहीं सकते | 

विज्ञानने जगतके प्रतीयमान रूपपर बहुत प्रकाश डाब्य है। दार्श- 
निक इस वेन्नानिक प्रगतिकी उपेक्षा नहीं कर सकता | इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि दर्शन विज्ञानका अनुचर वन जाय | दर्शन विज्ञानके 
विभिन्न अड़ोका स्वामी है। वह उनकी सामग्रीका उपयोग करता है, 
उनका समन्वय करता है ओर उनकी भूले भी दिखलाता है | दर्शन खय्य॑ 
विज्ञानकी शाखा नहीं है, परन्तु वेज्ञानिक सिद्धान्तोपर उससे प्रकाश पड़ना 
चाहिये | ज्यो-ज्यो विज्ञान आगे बढ़ता है त्यों-त्यों उसके सामने ऐसे प्रश्न 
आते हैं जिनको दर्जन अपना क्षेत्र मानता रहा है। यहाँ दर्शन और विज्ञान 
मिलते है| दर्णनमे हमको वह सेतु मिलना चाहिये जो भोतिक-अभीतिक, 
च्य्य-अच्य्य, जड़-चेतनको मित्यता है | 

क्षिति, अप, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध प्राचीन 
जब्द हैँ | इनकी सहायतासे भारतीय विद्वान भौतिक जगत्‌के स्वरूपकों सम- 
झाते रहे है | परन्तु यदि इन शब्दोके वही अर्थ हैं जो साख्य, न्याय ओर 
वश्ेपिकके प्रचलित वाड्मयम किये जाते हैं तो ऐसा मानना होगा कि जो 
लोग इन चब्दोसे काम लेते हे वह सत्वसे बहुत दूर हैं। इस क्षेत्रका 
विज्ञानने भी मन्थन किया है। अभी उसकी खोज समाप्त नहीं हुई है । 


सम्भव है वह आगे चल्कर अपने कई सिद्धान्तोंकी बदल दे | फिर भी 
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जितना निश्चित रूपसे ज्ञात है उतनेसे ही हम इस बातके लिए विवश हो 
जाते है कि या तो इन शब्दोको ओर उस विचारधाराको, जिसमे इनको 
स्थान मिलता है, छोड़ दे या फिर इनकी नयी निरुक्ति करें| 

नयी निरुक्ति करनेमें किसी दाशनिककों छजित होनेकी बात नहीं 
है, परन्तु मेरी यह धारणा है कि इन शब्दोंका प्राचीनतम अर्थ हम आज 
भूल गये है | इस अर्थका निरूपण मैने अंशतः भारतीय सृष्टिकम-विचार'- 
में किया था | प्रस्तुत युस्तकसे उसका विशदीकरण किया गया है। यह 
'निरुक्ति विज्ञानके अनुकूल है। निशः्सन्देह मेरे ऊपर वेज्ञानिक सिद्धान्तोंका 
प्रभाव पडा है, परन्तु मेरा विश्वास है कि वेशानिक मतमें कभी संशोधन 
हुआ तब भी यह मीमासा रह जायगी | यहाँ दर्शनको विज्ञानके पीछे 
नही चलना है, परन्तु जहाँ विज्ञान नही पहुँच सका है वहाँ अपना प्रकाश 
डालना है। यदि कही विज्ञान दार्शनिक मतकी पुष्टि करता है तो विशान 
ओर दर्शन दोनोंकों इस सुयोगका खागत करना चाहिये | 

दर्शन और विज्ञानका विरोध नहीं है। एकसे दूसरेकी सतत सहा- 
यता मिलनी चाहिये। सुझे यह देखकर आश्रय होता है कि प्राचीन 
ओर मध्ययुगीन भारतीय विद्यानोंका इस साहचर्यकी ओर ध्यान नहीं 
गया | विज्ञानके ओर अक्भ चाहे न रहे हो, परन्तु गणितमे इस देशने 
बड़ी उन्नति की थी | गणित ओर दर्शनमे घनिष्ठ सम्बन्ध है | दिक्‌ , काल 
ओर कार्यकारणश्रड्ूला दोनोंके विचारणीय विषय है। परन्तु न तो 
हमारे प्रमुख गणिताचायोमे कोई उल्लेख्य दाशनिक हुआ और न दार्श- 
निकोमे कोई गणितका ज्ञाता हुआ | अभीतक यही परम्परा चली आ 
रही है कि जो पण्डितगण दर्शनका अध्ययन करते है वह साहित्य और 
व्याकरण तो पढ़ते है, परन्तु गणितसे दूर रहते है। मेने इस पुस्तकमें स्थल- 
स्थल्पर गणितशाखत्रसे जो उदाहरण लिये है उनसे विपयकों समझनेमे 
सहायता मिलती है। विज्ञानके अड़ोमें गणितका विषय सबसे सूक्ष्म है | 
तर्कशासत्र ओर गणितसे बहुत साचश्य है। भारतीय दार्शनिकोक्ी इस ओर 
ध्यान देना चाहिये | 
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हमारे प्राचीन दार्शनिक वाझरायमे दो बडी ब्रुटियोंह। एक तो 
यह है कि उसमे कलाके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कहा गया है | यह मान 
लिया गया है कि दर्शन शुप्क विषय है, उसका कलासे कोई सम्बन्ध नहीं 
है | साहित्यके विद्वानोने रसका विचार करते हुए सोन्दर्यानुभूतिके सम्बन्धमे 
कुछ कहा है, पर उनका निरूपण अधूरा है। वस्तुतः यह दर्शनका 
विपय है । मेने इसीलिए, सोन्दर्यानुभूति आर कलाके विवरणका समा- 
वेश किया है | 

पुराने वाझायसे सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमे आचारके विपय- 
मे कही विवेचन नहीं किया गया हे। धर्मकी चर्चा तो बहुत है, परन्तु. 
धर्मके सख्वरूपके विपयमे तात्त्विक विचार नहीं मिल्ता। धर्मकी कोई 
सावभोम परिभाषा भी नहीं टी गयी है। जैमिनि कहते ह-- 
'चोदना लक्षणोष्थों धम्म::-- जिसकी घोषणा, आजा, वेदमे की 
गयी है वह धर्म है। यह धर्मकी परिभाषा नहीं है। जो खानमे 
मिलता हे वह सोना है” कह्नेसे सोनेके उद्बमका पता चलता है, उसके 
स्वच्पका बोध नहीं होता । कणाद 'यतोअ्भ्युदबनिःश्रेयसरिद्धि! स 
धम्म:--जिससे अभ्युदूय और निःश्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म ई--कह- 
कर जेमिनिसे तो आगे जाते ह, परन्तु वस्तुतः यह वाक्य भी धर्मका खरूप 
नहीं वरन्‌ उसका फल बतलाता है। कमके परिणामके सम्बन्धम तो 
बहुत गास्रार्थ मिलता है, परन्तु सत्कर्मके सम्बन्धम इतना सझ्'छेत पर्यात 
समझ लिया गया था किजो श्रति कहे वह धर्म, सत्कर्म, कर्तव्य है | 
तैत्तिरीय उपनिपद्म गुरु शिप्यसे कहता है--बदि ते कर्म्मविचिकित्सा था 
वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्नशिनः युक्ता आयुक्ता+ 
अल्क्षा धम्मकामाः स्थुः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तन्न वर्तेथा:'--यदि 
तुमको कर्म (श्रीतस्मार्त यज्ञादि कर्म) या वृत्त (आचार) के सम्बन्धमे 
विचिकित्सा हो तो जो विचारशील मृदुखभाव 'धर्मकाम कर्मरत 
आह्यण हो उनका अनुकरण करना । यह आदेश व्यवहारभे भले ही 
काम दे जाय, परन्तु शड्ढाकी निद्वत्ति करनमेका इसमे कोई उपाय नहीं 
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बतलाया गया है। इसी प्रकार जब मनुस्मृति कहती है कि आचारके 
सम्बन्ध 'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः, स्वस्थ च॒ ग्रियमात्मन:--श्रुति, रुपाते, 
सदाचार और जो अपनेको प्रिय छगे प्रमाण है, तब भी यही कहना 
पड़ता है कि यह कतव्यकी ठीक परख नहीं हुई। अपनेको जो प्रिय 
लगता हो--बह तो ऐसा सा दे जिससे पदे-पदे शड्ढा होती है। 

यह सब आदेश आज पयाप्त नहीं माने जा सकते | छोग दाशनिकसे 
वैयक्तिक और सामूहिक धर्म, सदाचारका स्वरूप पूछते है। वह 
जानना चाहते है कि सत्कर्स क्या है ? कर्मकी अच्छाईकी क्या परख 
है ! धार्मिक आचरणके पश्षसे क्या देतु है ? आज दाशनिककों राजनीति 
और अर्थनीति, दण्डविधान ओर शिक्षाकै सम्बन्ध सम्मति देनी होगी 
आर साग दिखलाना होगा। यदि वह स्वतन्त्र रूपसे ऐसा नहीं कर 
सकता तो उसका दर्शन निकम्मा है | 

मुझे दृद विब्वास है कि वर्शन इन प्रश्नोका उत्तर दे सकता है | 
इसके लिए उसको किसी श्रुति या आम्त पुरुषको शरणमे जानेकी 
आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तकके एक बड़े अशर्म इन्ही प्रश्नोपर 
विचार किया गया है | 

दर्शनके स्वरूपको ठीक-टीक न समझनेक्रा ही यह परिणास हुआ 
है कि आज वेदान्तका अर्थ अकर्मण्यता हो गया है | गीताके भगवद्दाक्य 
होनेका ढिंढोरा पीय्नेवाले उसमे ग्रतिपादित नैष्काम्यकों अकर्मण्यता 
समझते 6। विदेहराज, राम ओर कृष्णके कर्मठ जीवनोंकी कथा 
पढते है; यह जानते है कि व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बुद्धदेव, महावीर, 
शझूराचाय, कबीर, नानक आदिने ससारको मिथ्या मानते हुए भी 
करमंसय जीवनकों अपनाया, पिर भी, कमंसे भागना ही त्याग समझ 
ल्या गया है। इसलिए व्लोकसग्रह-बुद्धि शिथिक पड़ गयी है| कुछ न 
करना, छोगोके दुखी जीवनोको सुधारनेका सक्रिय उपाय न करना, 
अपना पेट भर लेना तप माना जाता है; जो छोकसेवार्म लगता है उस- 
पर अँगुल्यिं उठती है। लोग इस बातकों भूल गये है कि देवगण 
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अपने आध्यात्मिक सुखको छोड़कर निरन्तर लछोकहितमे लगे रहते है, 
वशिए जैसे थोगीव्वर बह्मज्ञानी लोकहितके लिए मोक्षसे मुंह मोड़कर पुनः 
मनुप्य-शरीर धारण करते ह, बोधिसत््व निर्वाणकी ओरसे मुँह फेरकर 
लोकहितके लिए एक वार माताके मगर्भमे प्रवेश करते है। इन पुराने 
आदशोकी विस्मृतिने हमको कहीका न रखा | योगी ओर सच्चा दार्शनिक 
होना तो कठिन है ही, हम कमंशील सदशहस्थ, अच्छे नागरिक 
भी न रह पाये । जिन तपीधनोने उपायान्तरके अभावमे लोकहितके लिए 
राजा वेणकों अपने हाथों मारा उनको कथा हम भूल गये; आज वहो 
महासाघु है जो समाजके धकधक्‌ जलते हुए. विशाल भवनपर एक छीटा 
पानी डालनेका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहता । 

मेने कई स्थलोपर साग्रह कहा है कि योगाम्यासके बिना दार्शनिक 
ज्ञान नही हो सकता। आज निर्दिध्यासनकी परिपाटी उठ गयी है | 
बेद-विद्याल्यों, विश्वविद्यालयो ओर पाठशालाओमे पुस्तके रटी जाती 
है । आजसे कई सों वर्ष पहिलेके गासत्राथेंमि जो तक काम आते थे वह 
आज भी कण्ठस्थ कर लिये जाते है। दर्शानका कर्म ओर साक्षात्कारसे 
इतना विच्छेद हो गया है कि अपने सम्बन्धमे ताम्बूलदयमासनज्च लभते 
यः कान्यकुब्जेग्बरात्‌की उक्ति करनेवाला श्रीहर्ष भी वेदान्तकी शिक्षा 
देनेका अधिकारी समझा जाता है। सन्‍्वासी तो बहुधा गन्थ पढनेका 
भी श्रम नहीं उठाते | उनको चारो महावाक्योंकों दुह्रा लेनेसे ही त्रह्मशान 
हो जाता है ! जो लोग सायग्रातः सन्ध्या करते समय ठीकसे तीन 
प्राणायाम नहीं कर सकते वह छात्रोंकी योगशास्त्रके रहस्य समझानेका 
दुःसाहस करते है | ह 
मे यह नहीं कहता कि पुस्तकोकों न पढ़ना चाहिये। यदि ऐसा 
समझता तो इस पुस्तकको लिखता ही क्यों | पुस्तक श्रवण और मननकी 
सामग्री है, परन्तु केवल श्रवण ओर मननसे काम नहीं चछ सकतग। 
साक्षात्कारके लिए, अपना और जगतका स्वरूप जाननेके लिए, योगा- 
भ्यास अनिवार्यतया आवश्यक है। इसमे विभाषाके लिए स्थान ही 


श्र 
नही है | समाधिम ही साक्षात्कार होता है । जो इस मार्गपर जितना ही 
जागे बढता है उसको उतना ही विशद, विश्ढु, शान होता है। समाधि- 
के एक क्षणकी तुलनामे पठन-पाठन ओर समननका सहख वर्ष भी नही 
ठहरता । शर्कराके सम्बन्धमे एक पुस्तकालयभर ग्रन्थ लिखे और पढ़े 
जा सकते है, परन्तु उसका स्वाद वही जानता है जिसकी जिह्मापर कभी 
एक बताशा पड़ा है। श्रोजियताकी कमीसे वह दूसरोतक अपने शानका 
कोई भी अंश चाहे न पहुँचा सके, परन्तु वह स्वयं उस आनन्दका अनुभव 
करता है जो ज्ञानका नित्य आनुपद्धिक है। सच तो यह है कि कोई भी 
अनुभव ॒दूसरेतक यथाथरूपमे नही पहुंचाया जा सकता | मेरे जेसे अव्पज्ञ 
जिस वातको कहनेसे बिगाड़ देंगे उसीकों जो बहुश्र॒ुत मेधावी होगा बह 
सुबोध बना देगा, परन्तु जो तत्व अवाझनसगोचर दै उसको स्वय भारती 
भी शब्दबद्ध नही कर सकती । भारतकी बाहरके विद्वानोने दर्शनका योगसे 
कोइ सम्बन्ध नहीं माना है। यदि दर्शन कोर बुद्धिविलासका विपय 
होता तो यह विभाजन ठीक हो सकता था। दार्शनिक मत था तो 
साक्षात्कारका परिणाम है या कव्पनामात्र है। जगत्‌के स्वरूपको समझनेके 
प्रयलमें कई ऐसी ग्रन्थियों मिलती है जिनको तर्क नही खोल सकता | 
वह या तो प्रत्यक्ष अनुभवसे खुलती है या ब्रैंघी ही रह जाती है | 
मुझे वारम्बार योगकी प्रशसा और कोरे पाण्डित्यकी निन्‍दा करते 
देखकर यह प्रश्न मुझसे पूछा जा सकता है कि क्या तुम स्वयं योगी हो ! 
में इस सम्बन्धसे इतना ही निवेदन करूँगा कि सदगुरुकी कृपाने सुझमे 
योगके प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। मेने योग और ज्ञानके 
सम्बन्धम जो कुछ लिखा है वह सबका सब मेरे अनुभवका परिणाम हो 
या न हो, किन्तु मेरे दृढ़ विश्वासका व्यज्ञक निःसन्देह है | इतना ही और 
कहना चाहता हूँ कि आजकल जो यह विश्वास पेल गया है कि हम 
एतत्कालीन मनुष्य योगाम्यास करनेके योग्य नहों है, इसके लिए कोई 
आधार नही है | आजका मनुष्य भी योग कर सकता है; योगका स्थान 
कोई दूसरी उपासना-शेली नहीं ले सकती | 
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यह न तो मनोविज्ञानकी पुस्तक है, न क्तेव्यशासत्रकी, न उपासना, 
अर्मझासत्र, योग या कलछ्यकी | इसमें इन सब विपयोका थोड़ा-बहुत सन्निवेश 
हुआ है, परन्तु वह पयात् नहीं है। अध्यात्मशासत्र वह प्रकाश देता है 
जिसकी सहायतासे अज्ञानका अन्धकार दर किया जा सकता है। जगतके 
त्वरुपकों पहिचान लेनेसे सत्यम्‌, शिवम्‌ ओर सुन्दरमसे सम्बन्ध रखनेवाली 
समस्याओका निर्भन्थन हो जाता है। अध्यात्मज्योति समस्त जीवनकों 
विशद्भू ओर शझुश्र बना सकती है | मुझको विश्वास है कि जो दार्शनिक 
सिद्धान्त इस पस्तकमे प्रतिपादित है वह सभी दृग्विपयोको, विज्ञानकी 
सभी अजड्ञोको, योग, आचार, उपासना ओर कलाको, एक सूत्रमे बॉधनेमे 
समथ है | जो लोग इन प्रश्नोमे रुचि रखते हो उनको गम्भीर मननसे काम 
लेना चाहिये । शइझ्जाओका उत्थापन ओर निराकरण तथा आध्यात्मिक 
प्रकाशम विभिन्‍न चछास्त्रोंका विस्तार न केवल बुद्धिविद्लास ओर व्यक्तिकी 
मानस तुष्टिका साधन होगा प्रत्युत इससे छोकका भी बहुत कल्याण होगा | 
पुस्तक तीन खण्डोमे विमक्त है। पहिले खण्डमें प्रायः ऐसे विचार 
हैं जिनका उपयोग सारी पुस्तकमे हुआ है । इसीलिए उसको आधारखण्ड 
कहा गया है | इसमे प्राप्त हुए कुछ निर्णीतार्थोकी विस्तृत विचारके बाद 
द्वितीय खण्डम वठलना भी पड़ा है। दसरे खण्डका नाम ज्ञानखण्ड है | 
इसमे ही मुख्य विपयका प्रतिपादन है। तीसरे खण्डमे, जेसा कि उसके 
नाम धर्मखण्डसे प्रकट होता है, धर्म-सम्बन्धी विमर्श है । 
दो शब्द पारिभाषिक शब्दोके विपयमे कहना है। कुछ नये शब्द 
तो मुझको बनाने पढ़े है, परन्ठु अधिकतर शब्द वही है जो भारतीय 
दर्शनके सभी विद्यार्थियोंकों परिचित है। परन्तु मे यह नहीं कह सकता 
कि सवित्‌ , प्रत्यय, प्रजान आदि पुरानी पुस्तकोमे सर्वत्र ठीक उन्हीं 
अथाोम व्यवहृत हुए, है जिनमे मेने उनका प्रयोग किया है ! वस्तुस्थिति 
यह है कि इन शब्दोके सर्वतन्त्रसम्मत आर्थ हैं ही नहीं। विपर्यय ओर 
अव्यास जेसे शब्दोकी मेने समानार्थक मान लिया है, यद्यपि इनके 
प्रतितन्त्र प्रयोगोमे भेद है | 
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सत्य सार्वदेशिक है। उसको भोगोलिक सीमाओमे नहीं बाधा जा 
सकता | सास्कृतिक क्षेत्रकों पक्षपातसे कछषित न होने देना चाहिये । 
सत्य न तो प्राचीके हाथ विका है, न प्रतीचीके | दर्शनकों प्राच्य और 
पाश्चात्य नामके दो विभागोमे वॉटना भ्रामक ओर कृत्रिम है | 

इसी प्रकार दर्शनका किसी सम्प्रदाय-विशेषसे नित्य सम्बन्ध नहीं 
है। मे ऐसा मानता हूँ कि सभ्यता ओर सस्कृतिका समुदय सबसे पहिले 
आय जातिमे हुआ और पूर्व युगोके तपरियोंने ऋषियों और मनुओ- 
का शरीर धारण करके सबसे पहिले आर्य जातिकों आत्मज्ञानका मार्ग 
दिखलाया | इसलिए. ज्ञान और योगका सबसे प्राचीन ओर परिएूर्ण 
भण्डार वेद है। इस देशमे यह परम्परा कभी छप्त नही होने पायी, 
आप पुरुष बराबर अवतरित होते रहे | उन लोगोने ऐसे कुलेमे जन्म 
लिया जो सनातनधर्मावलम्बी थे, उनके श्रोता भी प्रायः इसी सम्प्रदायकै 
अनुयायी थे। इसलिए खभावतः उनकी भाषा ओर निरूुपणशैली- 
पर वह छाप पड़ी जिसको लोकिक व्यवहारमे हिन्दुत्व कहते है | परन्तु 
ब्रह्मतानी होनेके लिए, हिन्दू-कुल्से जन्म लेना, सस्कृतको पविन्न भाषा 
मानना या हिन्दू ढड़की उपासना करना आवश्यक नहीं है। इस देशके 
महाभाग आचायोंने योगाधिकारमे जाति, कुल या सम्प्रदायको स्थान 
नहीं दिया है। मोक्षपदवी इन क्षुद्र भेदोंसे ऊपर है, उसका पथ 
असंकीर्ण है | 

दर्शन झुष्क शास्त्र माना जाता है। जो छोग अपने भावुक हृदयो- 
की तृप्ति हंढ़ते है उनके लिए दर्शन सचमुच नीरस है। अष्वैतवाद 
किसी ऐसे लोककी आशा नहीं वँधाता जहाँ पहुँचकर जीव दिव्य सद्भीत, 
दिव्य स्पर्श, दिव्य रूपका नित्य अनुभव करेगा, वह तो जीवकी सत्ताकी 
अनुभूतिको भी नहीं रहने देना चाहता; वह तप, विरति और योगा- 
भ्यासका आदेश करता है। यह सब बाते कहने, सुनने और करनेमें 
कड॒वी है, परन्तु परमसश्रेयसका यही रूप है कि वह आदिमे विपवत्‌ 
प्रतीत होता है परन्तु अन्तमे अमृतोपम देख पड़ता है। घूँट कडुआ है, 
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'परन्ठु पीनेके साथ ही प्राण पीपृषमय हो जाते है । यही वह सोमरस है 
जिसकी महिमा वेद याते हैं | पराविद्या परमानन्दरूपा है | 

में अपनी त्रुटियोकों जानता हूँ | बहुत-से स्थलोपर निबन्ध दुरूह ओर 
दुर्बोध हो गया होगा, बहुत-सी शकाएँ, अनिवारित रह गयी होगी; मेरी 
अव्यज्ञता, अब्पमेधाविता और प्रमादक कारण कही-कही विपयका अन्यथा 
प्रतिपादन हो गया होगा; विमत-प्रतिवचनमे कही-कही दुर्विनीत भाषाका 
प्रयोग हो गया होगा और शासत्रोकी निरुक्ति ओर मीमासा करनेम वितथा- 
ख्यान हो गया होगा । इसके लिए क्षमायाची हैँ | इन दोपोके रहते भी 
यदि यह पुस्तक किसी पाठकसे सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न करने ओर किसीको 
कर्तव्यका मार्ग दिखलानेमे समर्थ हुई तो में अपनेको धन्य मार्देंगा । 

अपने विदित अविदित अपराधोके लिए क्षमाकी प्राथना कर चुका 
हूँ | यदि पुस्तकमें कुछ भी उपादेय है तो उसके लिए मे पुराकालके पथि- 
कृत ऋषियोसे लेकर आजतकके सभी सत्यसाक्षात्कर्ताओं ओर विचारकोका 
ऋणी हैँ | इन्ही छोगोने हमारे ज्ञानकोपको रत्नपूरित करके मनुष्यको सभ्य 
ओर सस्कृत बनानेका और परमपुरुषार्थ प्राप्त करनेका अवसर दिया है | 
जिन श्रीगुरुचरणोकी प्रभाने अपने शीतल स्पर्शसे मेरे जीवनकोी पुनीत किया 
है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए ध्रृष्टता होगी । 

मेरे पुराने छात्र डाक्टर ब्रह्मानन्द अभिहोच्रीने इसकी पाण्डुलिपिको 
पढा था | वह पढते जाते थे ओर में सुनता जाता था । उनको इससे 

कोई लाभ हुआ या नहीं यह तो मे नहीं कह सकता, परन्तु उनकी उच्त- 

अनुक्त शकाओके निराकरण करनेसमे बीच-बीचमे कई बाते मेरे ध्यानसे 
आती गयी जिनका मैने यथास्थान सन्निवेश कर दिया है | देवगण डाक्टर 
अमिहोत्रीका कल्याण करें | 


सेप्ट्रूल प्रिजन, बरेली मी 
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क्राशधार खब्ड 


पहिंला अध्याय 


दर्शनशाखका विषय 


१, पुरुपार्धाधिकरण 

मनुष्य चेतन है| प्रत्येक मनुप्य अपनेकों चेतन जानता है। मे चेतन 
हूं या नहीं, इस सम्बन्धमे कोई मनु्य किसी साक्षीकी आवश्यकता नहीं 
समझता | खानुभूतिकों ही इस क्षेत्रसे प्रमाणका पद प्राप्त है । हम चेतन है 
इसलिए हममे अनेक प्रकारकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, वासनाएँ, एपणाएँ--- 
यह सब शब्द मिलते-जुछते अर्थमि विभिन्‍न शास््रकारों द्वारा प्रयुक्त हुए 
ह--समय-समयपर उठती रहती है; राग एक ओर खीचता है, दोष दूसरी 
ओर; सुख ऊपर उठाता है, दुःख नीचे डुवाता है। चित्तक इन परि- 
णामोंके फलस्वरूप हम झरीरसे विभिन्‍न प्रकारकी चेशऐँ करते है| चेश- 
साच्इ्यसे ही अपनेसे वाहर चेतनाके अखित्वका अनुमान करते है| जिस 
शरीरकी चेष्वाएँ जितनी ही हमसे सद्श होती है हम उस दारीरमे उतनी ही 
अधिक चेतना या चेंतनाका उतना ही अधिक विकास मानते है | 

हमारी एप्रणाओमे एक ऐसी है जो यावजीवन वनी रहती है | इसका 
रूप है--मे न सर्रूे। कीटाणुसे लेकर मनुप्यतकम यह पायी जाती है और 
प्रतिक्षण विद्यमान रहती है | साधु हो या राक्षस, कोई यह नहीं सोचता 
कि मेरे जीनेसे क्या छाम है, बस जीता रहना चाहता है। जीवन-प्रदीप- 
का जलता रहना कुछ उपकरणोंपर निर्मर करता है | इनमे भोजन, वस्त्र 
ओर घर मुख्य हैं। इनकों सामूहिक रूपसे धन या सम्पत्ति कह सकते 
द । सम्पत्ति आकर भी छिन सकती है, इसलिए स्वभावतः यह भी इच्छा 
होती है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हों जिसमे जीवन ओर सम्पत्तिकी 
स्‍क्षा हो ओर सम्पत्ति-उपार्जन किया जा सके। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
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में कहूँ, यह मनुष्यमात्रकी प्रवतृतम इच्छा रहती है। सम्पत्ति ओर 
व्यवस्थाके रूपमे परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इच्छाका मृल रूप ज्योंका 
वो रहता है। इस पुरुपार्थ--पुरुषके अर्थ या रक्ष्य---को अर्थ कहते ह 
मनप्यमे ग्रायः इतनी ही ग्रवल एक दूसरी एपणा है। इसको पूर्ण 
रुपसे अभिव्यक्ति घरायः चादहसे अठारह वर्षके वयसे होती है। इसको 
रति-एपणा या कामवासना कह सकते है। वयस्क पुरुपको क्री ओर 
वयस्क खत्रीकों पुरुपषको खोज होती है। यह वासना बहुतसे पश्ुपश्षि- 
कीटादिम भी पायी जाती है ओर कभी-कभी तो जीवितेच्छासे भी ग्रबल 
हो उठती हे | इसीसे सलग्न सन्‍्तानेपणा होती है | पुरुष ओर पुरुपसे भी 
बढकर स्त्रीको सन्‍्तानकी भूख होती हे। पुरुपके बिना सत्री अधूरी रहती 
है, स्त्रीके बिना पुरुष अधूरा रहता है। खाना-पीना सब-कुछ हो, पर 
अकेले पुरुष आर अकैली सत्रीकों अपनेमे कुछ सूना-सना-सा छगता है। . 
सत्री-पुस्पका मिलना कैवछ दो शरीरोका मिलना नहीं होता, दो चित्त 
मिलकर एक होते है, एककी कमी दूसरेसे पूरी होती है, दोनों मिलकर 
एक अपूब योग प्रस्तुत होता है | यदि वर-वधूका चुनाव ठीक हुआ है तो 
ठम्पतीकों जिस सुखका अनुभव होगा वह उनको अन्यथा कदापि नहीं 
मिल सकता था| खान-पीना, विश्राम करना, घूमना-फिरना;, घरका 
प्रबन्ध करना, सभी कामोमे एक विलक्षण रस मिलता है। परन्तु, यदि 
उम्पतीकी सोद सूनी हो, घरमे वच्चे न हो, तो गहस्थी फिर भी फीकी रह 
जाती हे। मनुष्य, विशेषतः ख््रीके स्र्मावम कई ऐसे गुण हैं जो बच्चोके 
अभावमे खिलते ही नहीं। सन्तानम माता-पिता अपने स्का सबृद्ध रूप 
ठेखते ह; सन्तानर्क सुख-दुःख, जय-पराजयमे अपने आत्माका विकास ओर 
सड्लीच प्रतीत होता है । जिस प्रकार अपने लिए स्वास्थ्य ओर सम्पत्तिकी 
अभिलापा की जाती है उसी प्रकार सन्तानके लिए भी की जाती है | इस 
पुरुपार्थकों काम कहते है । क्‍ 
मनुष्य सामाजिक ग्राणी है। कुछ विशेष व्यक्ति कुछ विशेष 
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अवस्थाओम मले ही कुछ कालके लिए. समाजसे दूर चले जायें, परन्तु 
सामान्यतः सनुस्यकों समाजमे रहना अच्छा रुगता है | इससे कुछ तो ग्त्वक्ष 
लाभ होते ह। सबको अपना हित, अपना ही अर्थ ओर काम, भले ही 
अमीश्ट हों, परन्तु इस इच्छाकी पूर्ति भी समुदाय अच्छी होती हैं। 
छत्रुओंपर आक्रमण और उनसे बचाव, जंगल काटकर खेत ओर घर 
बनाना, बड़े वनेठे प्ुओकों भगाना--बह सब कास सिलकर ही किये 
जा सकते है | इसके सिवाय, मनृष्यके खमावकी कई ऐसी प्रवृत्तियां है 
जो समाजमें ही सफल हो सकती है । यदि उनको प्रस्फुटित होनेका अव- 
सर न मिले तो मनुण्यका चरित्र अपूर्ण रह जावगा | दया, करुणा, सहा- 
नुभूति, उदारता, त्याग, क्षमा, सहिण्णुताने मन्यकों मनुष्य बनाया ह, पर 
इन शु्णोंका विकास समाजमे ही हो सकता है। जब कई मनुष्य एक साथ 
रहेगे तो यह असम्भव है कि सब कैवल अपने-अपने अर्थ और कामकी वात 
सोचे | एक-एक फलकीे पीछे छड़ाई होगी, एक स््रीके पीछे वीसो पुरुषों 
और एक पुरुपके पीछे बीसो स्रियोके प्राण चले जायेंगे | समाजमे पागढ- 
खाने और कसाईखानेका सम्मिलित व्यय देख पड़ेगा | इससे, सबके 
स्वार्थाकी हानि होगी । इसलिए आरम्मिक काल्‍रमे ही कुछ व्यावह्यरिक 
नियम बन गये जिनका परिणाम सामाजिक जीवनको सम्भव बनाना हुआ | 
इस कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि उस आरम्भिक कालके मनुप्योने पद्चा- 
यत करके ऐसे नियम बनाये । इन नियमोंके बीज तो मसन॒प्यकी प्रकृतिम 
वतमान थे। बहुतसे तियंक ग्राणी भी समाज बनाकर रहते हद । उनमे 
भी कुछ व्यावह्यरिक नियम देख पड़ते ह | जिस वीड्धिक विकासने ससाजम 
रहनेको प्रेरित किया उसीने दसरोके साथ रहना भी सिखाया | पीछेसे 
मनुप्यने इन प्रवृक्तियोकोी अधिक उन्नत रूप दिया ओर समाजकों सम्य 
ओर संस्कृत समाज बनाया | 
सुमाजम सब अपना आर्थ ओर काम सिद्ध करना चाहते है. इसीसे 
अधिकारों और कतब्योकी श्रद्धछाएँ बन जाती है| जो कुछ दसरोंको 
हमारे साथ करना है, जो हमको दसरोसे पाना है, वह हमारा अधिकार 
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है, जो हमको दसराके साथ करना है, जो दसरोका हमसे पाना हैं, वह्द 
हमारा कर्तव्य है | यदि सम्भव होता तो मनु्य अपने अधिकारोकी सात्रा 
बढ़ा ठेता और कर्तव्यांकी घटा देता | परन्तु कर्तव्य ही अधिकारकी रक्षा 
करते है, इसलिए जिसके जिसने अधिकार होते हद, उसके उतने ही कर्तव्य 
होते ह | बुरे लोग अपने अधिकारों और दूसरोके कर्तव्योकी बराबर 
ध्यानम रखते है | इससे दौर्मनस्थ फेलता है और संघर्ष बना रहता है | 
अच्छे छोग इसके विपरीत करते ह। वह अपने कतंव्योका ही विचार 
मामने रखते ह | यदि ग्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करे तो सबको 
अपने-अपने अधिकार अनायास प्राप्त हो जायें। जो कतंव्यका पालन 
करना चाहता है उसके लिए कतंव्यकों पहचानना परमावसश्यक है। 
कर्तव्यका क्षेत्र संकुचित नही है | समाज शब्ठका सकीर्ण अर्थ भी लिया जा 
सकता दे, परन्तु वस्तुतः वह सब प्राणी जिनके सहयोगसे हमारी जीवनयात्रा 
हो रही है, हमारा अर्थ और काम सिद्ध हो रह्म है, हमारे समाजके अद्ज 
है । उन सबका हमारे ऊपर उपकार है, उन सबके हमारे प्रति अधिकार 
है, उन सबके प्रति हमारे कर्तव्य हं। जहॉतक कि हम इन कतंव्योंका 
पहिचाननेका यत्न नहीं करते वहाँतक हमारी कृप्तनता है ओर हम चोरीके 
अपराधी है । यदि एक बार यह भाव दृढ़ हो जाय तो बुद्धिमे अधिकारो- 
का, अपने अर्थ ओर कामका खान गोण हो जाता है ओर कतंव्योंका, 
पूर्णस्पेण सर्वतोंम्ुख कर्तव्यपालनका, स्थान श्रेष्ठ हो जाता है। कर्तव्यपालन 
अधिकार-प्राप्तेोेकि साधनके पदसे उठकर खतः साथ्य वन जाता है| 
हसारा सम्बन्ध कीपतद्भ-पद्च-पक्षियोसे है, मनुप्योसे है, अपने 
कुठम्वियोसे है, यदि किसी प्रकार देवशरीरी ह तो उनसे है | वह सब 
अपने-अपने ढड्से हमको प्रभावित कर रहे है, सबका भिन्न-भिन्न प्रकारका 
ऋण हमपर हे, इसलिए सबके साथ प्र॒त्युपकार, सबकी सेवाका प्रकार 
भी एक-सा नहीं हो सकता । परन्तु यदि अपना कतंव्य सम्यकरूपेण 
पहिचाना जा सके ओर उसका सम्बकरूपेण पालन किया जाय तो जगत्‌- 
में निःसीम सुख-समृद्धिका राज्य हों ओर प्रत्येक व्यक्तिका अनायास 
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सर्वतोमुख अभ्युदय हो | जो अपने अर्थ ओर कामकी जितना ही भुला 
सकेगा वह कर्तव्यको पहचानने ओर उसका पालन करनेमे उतना ही 
सफल होगा | इसलिए कतध्यकों पहिचानना और उसका पाठन करना 
जीवनका प्रधान लक्ष्य होना चाहिये | इस पुरुपार्थकों धम कहते हैं | 
हम देख चुके दे कि धमके दो अड्ड है, उनको पहिचानना ओर 
पहिचानकर पालन करना । पहिले प्रथम अद्भको लीजिये | यो तो 
लेकाचार, शिप्टाचार, कुलाचार आर शास्त्रादेशसे व्यवहरके लिए मागे 
मिल ही जाता है ओर इस सागपर चलनेवालेसे छोग प्रायः प्रसन्न भी 
रहते हैं, परन्त गम्भीर विचारक इतनेसे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। वह 
आचरणके पीछे क्यों पूछे बिना रह नहीं सकता | वह यह जानना 
चाहता है कि उसका इस विध्चस किस-किसके साथ केसा सम्बन्ध है | 
तभी धमका स्वरूप स्थिर हो सकता हैं। परन्तु जगतूमे दूसरोंके साथ 
अपना सम्बन्ध, विच्चम अपना स्थान जानना वस्तुतः जगतके स्वरूपको 
पहिचानना है | इस स्व॒रूपकों पहिचाननेसे कई शास्त्र सहायता देते है । 
गणित, भोतिक विज्ञान, ज्योतिष, ग्राणिशास्र ओर मनोविज्ञान विश्व 
भिन्न-मित्र अद्भोपर प्रकाश डालते है । यह प्रकाश उपयोगी है परन्तु 
पयाप्त नही हैं। जगत्‌ अयुतसिद्धाववव वस्तु हे। अयुतसिद्धाववव ऐसी 
वस्तुको कहते है जिसके अवयब प्रथंक्‌ रहकर सजीव नहीं रह सकते, 
उनकी उपयोगिता अड्जीक अड्ज होने, कुठके भाग होनेमे ही है। हमारा 
इरीर ऐसी ही वस्तु है। उसका एक अवयव हाथ ले लीजिये | शरीरसे 
प्रथक रहकर हाथ जीवित नहीं रह सकता | उसकी सार्थकता भी झरीरमे 
रहकर ही है, पृथक होकर वह व्यर्थका मांसपिण्डमात्र है | 
इसी प्रकार यह विश्व अयुतसिद्धाववव है। इसका प्रत्येक अड़ 
दूसरे अद्ोसे मिलकर सार्थकता पाता है । हम सुविधाके लिए ठुकड़ोंका 
भरे ही अल्ग-अरूग अध्ययन करे परन्तु किसी टुकड़ेका ज्ञन तबतक 
पूरा नही हो सकता जबतक यह न जान लिया जाय कि कुल्मे उसका 
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क्या स्थान है | विभिन्न विज्ञानोंके क्षेत्रोंका बैंट्वारा भी वस्त॒तः कृत्रिम है | 
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एक चीटीकी ढीजिये | उसका छारीर पार्थिव त्वोका बना हैं, इसलिए 
रसायन ओर भोतिक विज्ञानका विषय है। इसी झारीरसे चीटी दोड़ती 
है, बोंश उठाती है, उसका तापमान बव्ता-बढ़ता हेँ । यह सब 
गणितका विपय है । वह जीवित है, उसकी देह ओर इन्द्रियाक्ता निशेप 
प्रकारसे विकास हुआ है, यह सब जीवविज्ञनका विपय है| बहू छुछ 
पसन्द करती है, कुछ नापसन्द करती है, क्रोध करती हैं, यह सब मनो- 
विज्ञानके छ्षेत्रमे है । चीटीको पूरा-पूरा समझनेके लिए इन प्रथक्‌ शाजरोका 
जान तो होना ही चाहिये, वह बुद्धि भी होनी चाहिये जो इन सबका 
समन्वय कर सके | कोई भी अयुतसिद्धावयत्र वस्तु हो, उसका वास्तविक 
रूप अपने अवयबोकक योगसे बड़ा होता दे। अवयवबी प्रत्लेक अवयव्स 
व्याप्त रहता है ओर सब अवयवोके ऊपर भी रहता है। हाथ-पॉव-कान- 
आखके जोड़ मात्रका नाम मनुप्य नहीं है। हाथ मनुष्यका हाथ दे, 
आँख मनुप्यकी आँख है। प्रत्येक अववव्स मनुष्य विद्यमान है आर 
इन सबसे वड़ा भो है। इसी प्रकार विश्व अपने चराचर जड़-चेतन 
अवयबोके भीतर भी है ओर वाहर भी, विश्वका पूर्ण रूप पहिचाननेके लिए 
विभिन्न शास्रोका ज्ञान तो चाहिये, पर साथ ही वह बुद्धि चाहिये जो 
ठकड़ोंके बीचमे सम्पूर्णाको पका सके | यदि वह सूत्र न पकड़ा जा 
सका जो अनेकोको एक बनाता है, तो यह जगत्‌ मल्वेका ढेर रह 
जायगा | जब हम इस सृत्रकों पकड़नेका प्रयत्न करते हैं तब अपने अनान- 
का पता लगता है | अज्ञानके कई रूप है ! इस दृष्टिसे हमारा अज्ञान बहुत 
बड़ा है। जबतक यह दर नहीं होता तबतक धर्मका स्वरूप एहिचाना 
नहीं जा सकता | 

एक ओर कठिनाई है। जो कुछ थोड़ी-बहुत पहिचान हो भी 
जाती है उसके अनुसार काम करना सुकर नहीं होता | धर्मका पालन 
करना दुष्कर होता है। पदे-पदे विष्नवाधा पड़ती है। हम दतने दुर्वल 
है कि इन विध्नोसे ठव जाते ह और अनिच्छन्नपि अधर्स कर वेठते है | 
इस अश्यक्तिके मूलमे भी अज्ञान है। ज्यो-ज्यों मनु्यका शान बढता 


दर्गनशासत्रका विपय ९, 
है त्यो-त्यो वह परिख्ितियोंकों खबशवतों वनानेमे समर्थ होता है | जो 
पूर्ण शानी होगा वह सर्वश्ञक्त भी होगा | ज्यो-ज्यो जगतके स्वरूपका ज्ञान 
बढ़ेगा त्यों-त्थों धर्मका ज्ञान बढ़ेगा ओर उसको पालन करनेकी क्षमता 
बढ़ेगी | यह निश्चित है कि जो तीनों पहिलेके पुरुपार्थाकों जितना ही 
भुठा सकेगा वह ज्ञान-सम्पादनस उतना ही सफल होगा | 

हम देख चुके € कि मनुष्य चाहे अर्थ ओर कामकों ही लक्ष्य मान- 
कर चला हो, परन्तु ज्यो-ज्यों उसको वुद्धिम यह वात बेठती जाती है कि 
धर्मके विना अर्थ ओर काम सिद्ध नहीं हो सकते, त्पॉ-त्यों उसका ध्यान 
इनकी ओरसे हटकर धर्मकी ओर लू जाता है ओर क्रमशः धर्म साधन 
न रहकर साध्य वन जाता है। संस्कृत बुद्धिकी यह पहिचान है । इसी 
प्रकार जब॒यह वात समझसे वेठ जाती है कि अज्ञानसे छुटकारा पाये 
बिना धर्मका सम्पादन सम्भव नही है तो क्रमशः अज्ञननिद्ृत्ति स्वय॑ 
साथ्य हो जाती है। इस स्थितिके उत्पन्न होनेमे और बाते भी सहायक 
तीहे। जिज्ञासा हमारे चित्तका खाभाविक धर्म है। मे क्‍या हैं! 
जगत्‌ क्‍या है १ मेरे सिवाय ओर भी चेतन व्यक्ति हे या नहीं? इस 
प्रकारके प्रदन चित्तमें उठते ह। इनके उत्तर जाननेकी उत्कट इच्छा 
होती है। वेयक्तिक ओर सामूहिक धमंका पालन उसका व्यावह्यरिक 
परिणाम है, परन्ठ अज्ञाननिव्वत्ति अर्थात्‌ ज्ञानसे जो एक अपूर्च आनन्द 
ओर शान्तिकी प्राप्ति होती है बह उसका सबसे बड़ा फल है। जिस 
किसीको विज्ञानके अध्ययनके द्वारा कभी जगतकीे रहस्यका थोड़ा-सा भी 
परिचय मिला होगा उसको इस आनन्द ओर शजान्तिकी एक झलक देख 
पड़ी होगी । अतः अज्ञानसे छुटकारा पाना ओर. ज्ञानके द्वारा जगते 
स्वरूप ओर अपने, खरुूपको पहिचानना मनुष्यका श्रेष्ठतम लक्ष्य होना 
चाहिये | इस पुरुषार्थकों मोक्ष कहते है । 

शांस्त्रक्षेत्रधिकरण 

जो शास्त्र सम्पूर्ण विश्वको, समूचे जगतकों एक मानकर स्वरूप 
को, उसके अवववोके पारस्परिक सम्बन्ध ओर कुल्से अर्थात्‌ अबयबीमे 
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उनके खानको, ओर उसके विकास और सद्»लीचकों अपना विपय वनाता 
है उसको अध्यात्मशासत्र या दर्शनशासत्र कहते ६ । दरानश्ासत्रकों विभिन्न 
एकठेगीय शास्रोंसे निप्पन्न सामग्रीसे काम लेना पडता है परन्तु वह सामग्री 
दर्शनके लिए पर्यात नही है। उसको मिलाकर एकमे ग्रथित करना पड़ता 
है तमी सार्वदेशिक चित्र बन सकता है| वह समन्वब-कार्य दार्शनिकका 
अपना श्षेत्र है | सर्वका ज्ञान ही अज्ञानकी निद्वत्ति हैं, इसलिए दर्शन 
मोक्ष-शासत्र है। जो मुस॒क्ष हो उरो दर्शनका अध्ययन करना चाहिये | 

यदि विश्वपर दृष्टि डाली जाय तो उसके ठो मुख्य विभाग किये जा 
सकते ह-- 

अस्मत्‌ (म)-ज्ाता या द्रश 

युप्मत्‌ (तुम)--श्षेय या व्घ्य 

अस्मत-युप्मतके योगसे ज्ञान उत्तन्न होता है। 

स्मरण रखना चाहिये कि यह विभाग एक प्रकारसे काल्पनिक 

है। सच्चा विभाग तो उसको कहते ह जिसमें ठुकड़े एक-दूसरेसे प्रथक , 
पूणतवा अलग हों । कागजकी दो ढुकड़े करके अलग-अलग फेक दिये 
जायें तव तो विभाजन हुआ, परन्तु यदि कागजपर एक रेखा खीचकर दो 
टुकड़े करिये तो विभाग काल्पनिक होगा । रेखाम गणितकी परिभाषाकी 
अनुसार चोड़ाइ नहीं होती । इसलिए इस विभाजक रेखाके प्रत्येक बिनदु- 
पर दोनो भाग एक-दूधरेकों स्पर्श करते ह और कागजकी सत्ता अखण्डित 
बनी रहती है । ऐसी रेखा कही ओर खींची जा सकती है। वेसे ही दो 
भाग हो जायेंगे, परन्तु कागज ज्योका त्यो अविभक्त बना रहेगा | रेखाका 
खीचना, न खीचना हमारी सुविधापर निर्भर करता है। यही बात विश्व 
है। मेरे लिए, जो कुछ मेरे अतिरिक्त है वह सब युप्मत्‌ , शेय, दृश्य, मेरे 
बाहर है। आपकी सत्ता मेरे लिए युप्मत्‌ है। परन्ठु आप इस विश्वका 
विभाग दूसरी प्रकार करते ह। आप अपने लिए. अस्मत्‌ है, ओर सब-कुछ 
आपकी लिए युप्मत्‌ है। अस्मत-युप्मदात्मक जगत्‌ उभयतः ज्योका त्यों, 
अविभक्त, अखण्डित है| ठ्रष्टाके बिना ध्च्य नहीं हो सकता, द्य्यके बिना 


दश्शनशाखका विपय ११ 
द्रष्ट नहीं हों सकता | द्रश तभीतक द्रष्टठ है जबतक उसके सामने कोई 
ह्य्य है; दृश्य तभीतक द्य्य है जबतक उसका कोई द्रष्ट है। द्रश्ठहीन 
हृश्य ओर दृ्वहीन ठश हमारे लिए अचिन्त्य हैं| जिस बिन्दुपर द्रण ओर 
ह्व्य मिलते हैं, अस्मत्‌ ओर युष्मतका जहाँ संस्पर्श होता है, उसको शान 
या दर्मन कहते है | 

जत्र दश्शनशासत्रका विपय सम्पूण विश्व है तो फिर उसको तीन प्रकार- 
के प्रच्नोपर प्रकाश डालना चाहिये । जेसे--- 

(क) युप्मत्‌ एक है या अनेक ? यदि एक है तो अनेकवत्‌ कैसे 
प्रतीत होता है ? उस एक पदार्थका खरूप क्‍या है ? यदि अनेक है तो 
उसका खरूप वही है जो प्रतीत हो रहा है या कुछ ओर १ अन्यथा प्रतीति 
क्यों होती है ! 

(सख) अस्मतूका खरूप क्या है ? वह एक है या अनेक ? एक है 
ता अनेकवत्‌ क्यो प्रतीत होता 

(ग) अस्मत्‌-युप्मत्‌का योग केसे होता है ? इस तीसरे प्रश्नके तीन 
नस्पर्हां सकते हूं 

?, ज्ञाता ओर ज्ञानका क्या सम्बन्ध है ? 

, ज्ञान ओर ज्ञेयका क्या सम्बन्ध है ? 
, ज्ञाता ओर ज्ञेयका कया सम्बन्ध है ? 


ल्‍प ») 


इन सब समस्याओकी सुल्झ जानेपर ज्ञाता-ज्ञान-शेयात्मक विश्व 
स्वरूपका सम्बग्योध हो सकता है। यह बोघ ही दर्शनके अध्ययनका 
प्रयोजन हे | 

इन प्रग्नोके मिन्न-मिन्न प्रकारके उत्तर दिये जा सकते है | उत्तरोंमे 
क्यो भेद होता है इस सम्बन्धर्म अगले अध्यायमें विचार होगा | इसीलिए 
ठटशनिक विचारोमे कई धाराएँ होती है| इनको ही विभिन्न वाद? कहते 
है | विश्वक स्वरू्पकों विभिन्न दृष्टिकोणोंसे देखा जा सकता है इसीलिए 
इस शासत्रकोी दश्यनशासत्र आर प्रत्येक बादकों दर्शन कहते है 
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सकता है कि कोश वाद नितान्त निराधार हो, परन्तु अधिक रुम्माथना 
इस वातकी है कि सभी वादोस सत्वका कुछ-न-कुछ अश दे | हाथी हाथी 
ही दे, पर जो उसके कान या सूँड वा ठोंग या पछको ही जानता हे बह 
भी नितान्त जंघेरेस नहीं है। कोर्ट अवबव सम्पूर्ण हाथी नहीं है.परन्त 
प्रत्येक अवयवमे हाथी है। 


दूखरद अध्याय 


ज्ञान और सत्य 


१, नयभेदाधिकरण 

जिन विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वके स्वरूपका अध्ययन किया जा 
सकता है उनको नय कहते है) हमने पिछले अध्यायमे चीटीके शरीरका 
उल्लेख किया था । साधारण मनुष्यके लिए यह शरीर त्वक्‌ , रोम, लोहू 
जैसी धात॒ुओंसे वना है। रासायनिक विश्लेषण इन घाठुओके भीतर जल, 
नमक, कई प्रकारके अम्ल ओर क्षार तथा सच्वमूल (प्रोणेष्लाज्म) को 
पाता है। यदि शुद्ध रासायनिक इंप्टिसे देखा जाय तो चीटीका शरीर 
आर्द्जन, नाइट्रोजय, आक्सिजन, गन्धक, फासफरस ओर कार्वनके 
परमाणुओका समूह है। भोतिक-विज्ञानी उसे पहिले तो घन ओर ऋण 
विद्य॒त्कणोका पुञ्ञ ओर फिर शुद्ध वायुतत्वका भेद वना देता है । एक ही 
बस्तुकी विभिन्न इप्टिकोणोंसे विभिन्न प्रकार देखा, समझा ओर समझाया 
जा सकता है । वहुतसे विचारक जगत्‌के उसी रूपको विशानसामग्री 
बनाते € जो जाग्रत्‌ अवस्थामें हमारे अनुभव आता है। यही जगत्‌ 
सच्य॒ जगत्‌ , वास्तविक जगत समझा जाता है। पर ऐसा माननेका 

३ यपुट कारण नहीं है। जगतकी सम्पूर्णााके अन्तर्गत सखप्तावस्था ओर 
निद्रावस्थाकों भी लेना चाहिंये। स्वप्न अपने अनुभूतिकाल्मे सत्य होता 
दे, वह भी स्मृति छोड़ जाता है। सबको एऐक-से स्वप्न नहीं देख पड़ते । 
स्वप्ममेद चरित्र और बुद्धिभेदका उसी प्रकार सूचक होंता है जिस ग्रकार 
हमारे जाप्रतू अवस्थावाले विचार और कार्य होते है। यदि जाग्रतकी 
दष्टिले स्प्त मिथ्या माना जाय तो सखम्तकी इृश्टिसे जाग्नत्‌ मिथ्या है, 
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क्योकि जबतक एक अवस्था रहती है तबतक दूसरी नहीं होती । थोड़ी 
देरके स्वप्तमे हम बहुत-से ऐसे काम कर डालते है जिनको करनेमें बरसों 
लगने चाहिये। पर इससे भी स्वप्तकी उपेक्षणीयता सिद्ध नहीं होती; 
यह बात तो कालकी सापेक्षताकी ओर स्छेत करती है । यह हो सकता 
है कि खम्तकालीन कालका श्रवाह जाग्रत्कालीन कालके प्रवाहसे भिन्न 
हो | कालके सम्बन्धसे आगे सातवें अध्यायमें विचार होगा, पर यह तो 
हमारे सामान्य अनुभवकी वात है कि आन्तरिक काल्‍की गति कंमी- 
कमी वाह्य काछ, घड़ीके कालकी गतिसे मिन्न प्रतीत होती है । मुखके 
दिन जब्दी बीतते हे, दुःखकी राते लम्बी हो जाती है। स्वप्नके 
मिथ्यात्वके पक्षमे सबसे बड़ा तक यह है कि सप्नानुभूति वस्ठुच्चन्य होती 
है। यह बात इस अर्थमें सच हो सकती हे कि जो भोति-भॉवतिके प्राणी 
देख पड़ते है या जो घटनाएँ घटती प्रतीत होती है उनका खतन्‍त्र 
अस्तित्व न हो वरन्‌ जाग्रत्‌ अवस्थाके कतिपय अनुभव ही विकृत रुपसे 
फिर सामने आ जाते हो, पर राग, हेप, क्रोध, काम, लोभ आदि भाव 
जो उस समय जागरित होते हे वह झूठे नहीं है। विष्वविषयक 
विचारसे स्वप्नावस्थाकी उपेक्षा नही की जा सकती | तीसरी अवस्था सुधुति 
है। सुपु्तिम बाहरी वस्तुओका ज्ञान नहीं होता, वासनाएँ आर स्मृतियों 
भी नहीं उठती, सब प्रज्ञान घनीभूत होकर जम-से जाते है परन्तु चेतना 
काम करती रहती है। जागनेपर उसकी स्मृति सुखनिठ्ा या दुःख- 
निद्राफे रूपमे रह जाती है। खम्त ओर सुपुप्तिको छोड़ देनेसे विश्वका जो 
रूप जाना जायगा वह एकाड़ी होगा | कैवल जाग्रतका एक दृष्टिकोण है, 
तीनो अवस्थाओको ध्यानमे रखनेसे दूसरा ही दृष्टिकोण हो जाता है । परन्ठु 
अस्मतकी एक चौथी अवस्था भी है जिसे ठुरीयावस्था कहते है। इस 
अवस्थाके अस्तिवको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी देशोंमे 
ऐसे छोग हो गये है और है जिनको यह अवस्था प्राप्त होती है। इसका 
दूसरा नाम समाधि है। उनका कहना दे कि इस अवस्थामें उनको 
जगतके छुद्ध रूपकी प्रतीति होती है। निः्पक्ष विचारके लिए. यह भी एक 
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दृष्टिकोण है | प्रत्येक दृष्टिकोण, प्रत्येक नय, हमको विश्वखरूपका 
थपुक्‌ ज्ञान ठेगा | यह ज्ञान एक-दूसरेके विरोधी नहीं हो सकते | 


२. सत्यभेदाधिकरण 
सच्चे ज्ञानकों ग्रमा कहते हैं| यथावस्तु, यथार्थ, शानकों सच्चा ज्ञान 
कहना चाहिये। वही ज्ञान सत्य होगा | पर हम देख चुके हे कि वस्तु 
अर्थात्‌ विश्व को कई नयोसे, कई दृष्टिकोणोंसे देखा जा सकता है। 
किसो एक ओरसे देखनेपर हाथीकी सेंड हमारे सामने होगी, दूसरी ओरसे 
कान, तीसरी ओरसे पॉव | हाथी एक होते हुए भी तीनों दृष्टिकोणोपर 
तीन भिन्न-भिन्न अर्थ है, अतः खरूपज्ञान भी भिन्न-भिन्न होगा, मिन्न- 
भिन्न सत्य मिलेगे | जो वस्तु व्यावहारिक दृष्टिमे मिल्लीका टुकड़ा है वही 
रासायनिक दृष्टिमे कार्बन, आद््रजन ओर आविसजनके चमञ्चल परमाणुओ- 
का ढेर है ओर वही मोौतिक विज्ञानकी दृष्टिमं पिण्डीमृत वायु है। एक 
ही वस्तु दग्बिन्दु-भेदसे तीन वस्तु है ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाला यथा- 
वस्तु, यथा-अर्थ, ज्ञान भी तीन प्रकारका होगा। यह तीनो ज्ञान सत्य 
होगे। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विचारक जगतकी सम्बन्धसे आशिक सत्योका 
प्रतिपादन करते आये हैं। इनमें कुछ सत्य एक-दूसरेके पूरक है ओर 
कुछ एक-दूसरेके अन्तर्गत है । हाथीके हाथ-पॉवके ज्ञान एक-दूसरेके पूरक 
है परन्तु मिखीका व्यावह्मरिक स्वरूप उसके रासायनिक स्वरूपके अन्तर्गत 
है। जो मनुष्य विश्वके स्वरूपको समझना चाहता हो उसमे इतनी उद्यारता 
होनी चाहिये कि विभिन्न दर्शनोके सत्याशोंकीं पहिचान सके। इसके 
साथ ही उससे इन सत्यांशोका समन्वय करने तथा स्वयं व्यापक सर्वग्राही 
दृष्टिकोणसे निरीक्षण करनेकी क्षमता होनी चाहिये। इस प्रकार यथार्थ 
ज्ञान, परम सत्यका अनुभव हो सकेगा | 
३. सत्याधिकरण 
ऊपरकी प्रकरणमे हमने कई वार सत्य” छब्दका प्रयोग 
इसके अर्थकी समझ लेना उचित है। बस्ठुतः, इस शवब्दके दो आर्थ 
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मुख्यतः, उस पदार्थकों सत्य कहते हद जिसकी सत्ता नित्व हो, अर्थात्‌ जो 
अमावरहित हो । अभाव चार ग्रकारका होता है । किसी वस्तुका अपनी 
उत्पत्तिसे पूर्व अभाव होता है | दूध जमनेके पहिले दहीका अभाव रहता 
है। इस प्रकारके अमावकों ग्रागभाव कहते है । किसी वस्तुका विनाशके 
पीछे अभाव हो जाता है। जल जानेपर छकड़ीका अमाव हों जाता है | 
इसे प्रध्यंसाभाव कहते ह। एक वस्तुके स्ानसे दूसरेके अमावकों अन्यो- 
न्‍्याभाव कहते है। जहाँ क है वहाँ ख नही है। सर्वथा सम्पर्ण अभावकों 
अत्यन्ताभाव कहते ह | जेसे, गधेके सीगका अत्वन्ताभाव है। जो पदार्थ 
इन चार प्रकारके अभावाोसे रहित हो, अथांत जो सदा ओर सर्वन्न पाया 
जाय, वह सत्य है| सत्यका दूसरा लक्षण अविक्रियवशील्ता है । सत्य वस्त 
एकरस रहती है, उसमें कोइ परिवतन नहीं होता | यह दर्शनशासत्रफै 
लिए विचारणीय प्रश्न है कि इस परिभापाफे अनुसार कोई सत्य पदार्थ 
विश्वमे है या नही । अयल वसुओमेसे जो स्थान था कालविशेषमे पायी 
जाती ६ उनको हम चाहे तो अद्यतः सत्य कह सकते हे | जिनका 
अत्वन्ताभाव है वह पूर्णतया असत्य है । 

बथार्थ ज्ञानकों भी सत्य कहते है। अयथार्थ ज्ञान अस्त्य है। ज्ञान, 
यथार्थ हो या अयथार्थ, स्वसंवेद् होता है। एकका ज्ञान दसरेके अनभव- 
का विपय नहीं होता। दसरेतक पहुँचानेके लिए ज्ञानकी जो व्यज्जना 
होती है उसको भी सत्य कहते हँ। यदि ज्ञान अयशथार्थ हो या व्यज्ञना 
जानानुकूल न की जाय तो वह असत्य होगी । झठा इसी दृष्टिसे असत्य 
वादी होता है कि वह यथाज्ञान नहीं बोलता | किसी “वाद'को असत्य 
कहनेका तात्पर्य यह नहीं होता कि उसका प्रतिपादन करनेवाला यथाशञान 
नही कह रहा है ग्रत्युत यह कि किसी कारणसे उसको यथार्थ जान नहीं 
हो सका | 

४. अज्ञानाधिकरण 

यथार्थ शानका प्रतियोगी अयथार्थ ज्ञान या अज्ञान हे। अनान 

शब्दके कई अर्थ होते द। एक अर्थ तो ज्ञानामाव, ज्ञानका न होना, 


सत्य ओर ज्ञान १७ 


है | इस अर्थकी मानकर यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई वस्तु मेरे 
विचारका विपय है तो मुझे उसके सम्बन्ध अज्ञान, शञानका पूरा अभाव 
हो ही नही सकता | या तो वह मेंरे चित्तके सामने नहीं है, ऐसी दश्ामे 
मेरे लिए उसका अस्तित्व ही नही है, इसलिए ज्ञानका प्रइन ही नही उठता; 
या फिर वह मेरे चित्तमे है, ऐसी दशामे मुझे कमसे कम उसके अस्तित्व- 
का ज्ञान तो है ही, इसलिए अज्ञान नहीं है। साधारणतः अज्ञान शब्दका 
प्रयोग अपूर्ण जान, मिथ्या ज्ञान या संशयकी अर्थमे किया जाता है। 
ज्ञानके साधनोंका विचार अगले अध्यायमे किया जायगा, पर इतना तो 
स्पष्ट होना ही चाहिये कि उन साधनोका ठीक-ठीक प्रयोग न होनेसे ही 
ज्ञानसम्बन्धी यह दोप उत्पन्न होते है | यदि ज्ञातव्य वस्तुपर शञानसाधन पूरी 
शक्तिमर न लगाये जा सके तो अपूर्ण ज्ञान होगा | बहुत दूरकों वस्तु 
अस्पष्ट देख पडती है । यदि जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसकी ग्रतीति 
हुई तो मिथ्या ज्ञान होंगा। एक रस्सी पड़ी है। रस्सीके कुछ लक्षण 
सर्पसे मिलते हैं। हमको उनका ज्ञान हुआ ओर सर्पके उन विशेष शुणो- 
का जान हुआ जो रस्सीसे नही पाये जाते | बस, हमको वहाँ सर्पका ज्ञान 
होगा | मिथ्या ज्ञानको अध्यास ओर विपयंय भी कहते है। कोई शान- 
विशेष यदि मिथ्या हो तो उसका हमारी सद्वित ज्ञानसामग्रीसे सामज्जस्य 
न होगा, पर अकैल्य असामज्जस्य पर्याप्त परख नहीं है, क्योकि यह सन्देह 
किया जा सकता है कि पूर्वारजित ज्ञान ही मिथ्या रहा हो | पक्की परख 
व्यवहारसे ही हो सकती है | 
यदि एक स्थलरमे दो वस्तुओका एक साथ आंशिक ज्ञान हो तो 
बहाँ संशय होगा । अंधेरेसे कुछ दूरपर कोई ऊँची-सी वस्तु देख पड़ती 
है। उसमे वह लक्षण देख पड़ते है जो मनुप्योमे भी पाये जाते है और 
वृक्षोमे भी । पर मनुष्य ओर बृक्षके व्यावर्तक लक्षण जो एकमे पाये 
जाते है दूसरेमें नहीं मिलते, नहीं देख पड़ते | अतः यह संशय रह जाता 
है कि यह मनुष्य है या वृक्ष | अपूर्ण ज्ञानादिकी भाँति विकल्प भी ज्ञानका 
बाधक होता है । विकत्प उस निराधार शानाभासको कहते हैं जिसका 


हक 


है 
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मूल कैवल दशब्दाडम्बर होता है। हमारे प्रो विचार अब्दात्मक ही होते 
हैं | इस बातका सदा डर रहता है कि हम शब्दोके प्रयोग करनेसे वहक 
कर वास्तविकतासे दूर न जा पडे | जीवनमे कव्पनाका भी स्थान है, परन्ठ॒ 
काव्पनिक रचनाको बराबर बस्तुस्थितिकी कसोटीपर परखना होगा | 
अन्यथा, हम अपने शब्दोंके ही जालसे फेंस जायेंगे | हमको गधेका भी 
अनुभव है ओर सीगका, भी परन्तु गधेके सीग'का अनुभव नहीं है । 
ऐसा शावब्दिक प्रयोग सुनकर जो एक प्रकारका ज्ञान होता है वह 
विकव्प है। विक्षेप का एक और रूप होता है । कभी-कभी किन्‍्ही शब्दोकों 
सुनकर एक प्रकारका ज्ञानाभास हो जाता है, परन्तु विचार करनेसे प्रतीत 
होता है कि उन शब्दोसे ज्ञानकी बिलकुछ वृद्धि नहीं होती। सजनमें 
सजनता होती है! का क्या अर्थ है? दूसरे शब्दोंमे इसे यो कह सकते है, 
“जिसमे सजनता होती है उससे सजनता होती हे! | 
७५. शास्त्रपीमांसाधिकरण 
किसी शास्त्र या किसी विद्वानकी कही हुई बातकों यथार्थ-अयथार्थ 
मान लेनेके पहिले उसका तात्पर्य समझ लेना आवश्यक दे। कहनेवाला 
क्या कहना चाहता है, यह जानना पहिल्य कास है| बहुत-सा शाज्ार्थ 
ओर दूसरोपर दोपारोपण इसीलिए होता है कि उनके कथनकों समझनेका 
पूरा-पूरा प्रयत्न नहीं किया जाता | न समझनेके दो कारण हो सकते है--- 
एक तो समझनेवालेका प्रमाद, दूसरे “कहनेवालेकी अयोग्यता, अज्ञान या 
जान॑-बूझकर ऐसी शेली अपनाना जिससे अर्थ सहसा प्रकट न हो जाय । 
कमी-कभी ऐसा हो सकता है कि शब्दोका जो समूह व्याकरणकी 
दृष्टिसे साधु वाक्य हो उसका कुछ अर्थ न लगता हो। “उसने गन्नेके 
खेतकी नहरके पानीसे सीचा” ओर “उसने सगमर्मरके खेतकों गन्धकके 
तेजाबसे सीचा”, ठोनों व्याकरणकी दृष्टिसे नि्दोप वाक्य है, परन्तु दूसरेका 
अथ समझमे नहीं आता | इसको अनर्गल प्रढाप साना जा सकता है | 
परन्तु ऐसा मान बैठनेके पहिले अर्थ छगानेका कुछ ओर प्रयास करना 
चाहिये | शब्दोके अभिधार्थ, कोशमे दिये अर्थसे तो काम नही चलता, 
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ऐसा तो नही है कि इनका कोई ध्वनितार्थ, बरसोंसे इनके साथ सम्बद्ध 
अर्थ, वक्ताकै सामने रहा हो ? पीताम्बर किसी भी पीछे कपड़ेको, विशेषतः 
पीले रगकी रेशमी धोतीको कह सकते हैं, परन्तु उसने पीताम्बरकी पूजा 
की' जैसे वाक्यमे इस शब्दका ध्वनितार्थ विष्णु, छक्षित है | सम्भव है, 
सगसर्गर ओर गन्धककी तेजाबके भी ध्वनितार्थ हो । यदि इससे भी कास 
न चले तो यह देखना चाहिये कि समाधि या प्रतीक भाषाका प्रयोग तो 

नही किया गया है। ऐसी मापाका एक उदाहरण देता हूँ। किसी तन्त्र- 
अ्न्थमें यह लोक आया है-- 
आजेमेपेश्व वेडालेनरिरोप्रेध माहिपेः। 
पलेरेमियजेद्रस्तु स सुक्तो नात्र संशयः ॥ 

--जों मनुष्य बकरे, भेड़, बिल्ली, मनुप्य, ऊँट ओर भैसके माससे 
यज्ञ करता है वह निश्रय ही मुक्त हो जाता है | 

सुननेसे पागलपनकी बात लगती दे | परन्तु इस बातकी ओर ध्यान 
देनेते कि बकरा, भेड़, विल्ली, मनुष्य, ऊँट और भेसा झब्द क्रमात्‌ काम, 
सोह, छोम, अभिमान, मत्सर ओर क्रोधके प्रतीकके रूपसे व्यवहृत हुए 
है, अर्थ स्पष्ट हो जाता हे | 

कभी-कभी वाक्यार्थका निश्चय करनेके लिए यह देखना पड़ता है कि 
किसी लश्षणासे तो काम नहीं लिया गया है। छक्षणाएँ तीन है | कही तो 
व्यवहारमे आये हुए शब्दको विहूकुछ छोड़कर उससे सम्बद्ध किसी दूसरे 
शब्दको लाना पड़ता है। यदि कोई कह्दे कि 'कमरा बोल रहा था? तो वहाँ 
सकेत कमरेसे रहनेवाले मनुप्योकी ओर है। इसे जहत्‌ लक्षणा कहते है । 
कही व्यवह्वत शब्दके साथ कुछ ओर शब्दोकों जोड़ना पडता है। यदि 
यह कहा जाय कि छाल पणड़ियों बढ़ी आ रही थी? तो तात्पर्य पगडीधारी 
सनुप्योसे है | इसे अजहत्‌ लूक्षणा कहते है। कभी कुछ जोडना, कुछ छोड़ना 
पडता है। इसे जहदजह्दत्‌ लक्षणा कहते है | कोई कहता है यह वही गगा- 
सिह है जिसे आपने पन्द्रह वर्ष पहिले गोंदमे खिलाया था? | यह स्पष्ट है 
कि पन्द्रह वर्षो बहुत-सा परिवर्तन हुआ होगा । शरीर बड़ा हो गया, 


३० चिद्दिलास 
मेँछे नही थी अब निकल आयी, कई प्रकारकी अनुभूतियों होती दे जो उस 
बयमे सम्भव ,नहीं थी। “वही व्यक्तिका विचार करते समय इन सबको 
छोडना होगा, कुछ ऐसी वाते हैं जो तब भी थी अब भी है, उनको ही 
सामने रखना होगा | 

यह भी देखना होगा कि प्रस्तुत वाक्य विकव्पके द्वारा केवल अर्था- 
भास तो नहीं दे रहा है, लेखक अर्थके अमावकों शब्दाडम्बरकी आडमे 
छिपा तो नहीं रह्य है । 

कभी-कभी कहना कुछ होता है, कहा कुछ ओर जाता है| वास्तविक 
अर्थतरो जो इस द्ामे व्यद्भयार्थ कहलाता है, प्रसगपर विचार करके 
हूँढ़ना पड़ता है। मुझसे कोई व्यक्ति मिलने आता है | में जानता हूँ कि वह 
किसी कामके लिए, पैसा मॉगने आया है । में उसको सुनाकर कहता हैं 
आजकल व्यापार बहुत मन्दा है । यह वात सच हो या झठ, परन्तु मेरा 
बास्तविक उद्देच्य उस व्यक्तिको व्यापारविपयक जानकारी कराना नहीं 
है, पैसा मॉगनेंसे रोकना है। कभी-कभी वास्तविक अर्थ अर्थवाद यानी 
प्रशंसाम छिपा रहता है। यदि कहीं लिखा हो कि इस यज्ञका अनुष्ठान 
करके गोएँ स्वर्ग गयी? तो वहाँ , तात्पर्य कैवठ यह है कि यज्ञ करणीय 
ओर फलदायक है | 

इस अधिकरणको उपस्थित करनेका तात्पर्य यह दिखलाना है कि 
गम्भीर विपयोका चर्चा करनेवाले वाक्योंकी मीमांसा करते समय बहुत 
सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो ज्ञानके स्थानमे किसी-न-किसी प्रकारका 
अज्ञान उत्पन्न हो सकता है। 

६. विध्लेपाधिकरण 

यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अज्ञानकों दूर करना होगा। अश्ञानके 
कई कारण होते ह | एक कारण यह हो सकता है कि इन्द्रियों दूरी या 
व्यवधान या अधिडान-दोपके कारण ठीक-ठीक काम न कर सकती 
हो | बीचसे किसी वस्तुका आ जाना व्यवधान ओर आँख, कान आदिका 
रुण या विकल होना अधिशन-दोप है। परन्तु इन सब वाधाओसे 


सत्य और ज्ञान... २१९ 
बढ़कर वह बाधा है जिसका स्थान द्र॒ण्गके भीतर, अस्मतके भीतर, चित्तमे 
है । चित्त किसी वस्तुकी ओर लगाया जाता है, पर वहाँ देरतक टिकता 
नही, दूसरी वस्तुओकी ओर खिच जाता है। उससे रागह्वेप, पहिलेकी 
स्‍्नृतियों, इस समयकी इच्छाएँ, सब भरी रहती है जीर इसी मल्नि 
पीठिकामे ज्ञानोपार्जनका प्रयत्न किया जाता है | भीझको प्रत्येक झाड़ीमे 
बाघ देख पड़ता है, माताकों पत्तियोके हिलनेमे अपने खोये बच्चेके 
पॉवकी आहट सुन पडती है, भूखेकी सर्वत्र रोटियों ही देख पड़ती है । 
चित्तकी इस अवस्थाको, जिसमे वह किसी विपयपर स्थिर नहीं होता 
वरन्‌ एक विपयसे दूसरे विषयपर फिकता फिरता हे, विक्षेप कहते है | 
एक तो चित्त निर्मल नहीं, दूसरे विक्षिप्त रहता है । इसीलिए उसमे 
यथार्थ ज्ञानका प्रतिष्ठित होना बहुत कठिन हों जाता है । 


व्त्य्स्त्श्रध्चत्य 
अ्ग्राण 


१, सेन्द्रिय प्रत्यक्षाघिकरण 


प्रमाके साधनोकों प्रमाण कहते है | शुद्ध आनका नाम प्रमा दे । 
इसके साधन तीन हे--प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द । इनके दुः्प्रयोगसे 
अयथार्थ ज्ञान होता ६ । 

प्रमाणोमे सबसे महत्वका स्थान प्रत्यक्षका हैं। झेप दोनो प्रमाण 
इसीपर निर्भर करते है। साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि विपय ओर 
इन्द्रिय्क सब्िकर्षसे प्रत्यक्ष होता है | युप्मत्‌ प्रपञ्भ, दूसरे शब्दोम बाहरी 
वस्तुओको ग्रहण करने अथांत्‌ बाहरी वस्वुओसे प्रभावित होने ओर उनको 
प्रभावित करनेकी योग्यता या शक्तिका नास इन्द्रिय है। इन्द्रियों बाहरी 
जगतसे सम्पव/का द्वार है। ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा युप्मतका प्रवेश अस्मतसे 
ओर कर्मेन्द्रयोके द्वारा अस्मतका आघात युष्मतूपर होता है। किसी 
वस्तुका प्रत्यक्ष होनेके लिए यह आवश्यक हैं कि उसका किसी इन्द्रियसे 
सयोग हो । हम किसी वस्तुकी तभी जान सकते हैं, जब वह बसस्‍्तु जिस 
इन्द्रियका विषय हो सकती है वह इन्द्रिय उसके सम्पकम आये | जो वस्तु 
रूपरहित है अथांत्‌ प्रकाशयुक्त नहीं है वह चशक्षुरिन्द्रियका विपय नहीं 
हो सकती, देखी नहीं जा सकती। रूपवान वस्तु भी तभी देखी जा 
सकती है जब उसका चश्लुरिन्द्रियसे सम्पक हो अथांत्‌ इस इन्द्रियका अधि- 
छान, ऑख आर मस्तिष्कका चाक्षुप्कैनद्र, उसके रामने हो । परन्तु इतनेसे 
ही प्रत्यक्ष नही दो सकता । ऐसा भो हो सकता ६ कि आँख नीरोग हो 
चक्षुरिन्द्रिय पुष्ठ हो ओर रुप सामने हो, फिर भी प्रत्यक्ष न हो, वस्तु देख 
ने पढ़े। देख पड़नेके लिए अन्तःकरणका भी योग होना चाहिये। 


प्रमाण रहे 


अन्यमनस्क होनेकी दशामे, चित्त कही ओर छगे रहनेकी अवस्थामे, सासने- 
की वस्तु नहीं देख पड़ती, पासका खर नहीं सुन पडता । अतः प्रत्यक्षके 
लिए. विपय, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणका सन्निकर्ष आवश्यक है | 
प्रत्यक्षकी प्रणालीकों समझ लेना आवश्यक है। शरीरपर बाहरी 
वस्तुओके बरावर आघात होते रहते हैं और उनके प्रत्याघात भी होते रहते 
है, परन्तु हमको इन सबका पता नहीं लगता । आँखकी सामने तीत्र प्रकाश 
आया, सिर किर गया या आँख बन्द हो गयी: सिरकी ओर कोई भारी 
वस्तु आयी, हाथ उसे रोकनेके छिए उठ गया, कोई छोटा कीड़ा या 
अन्य वस्तु कही आ पड़ी, दाथने उसे हटा दिया, मुँहके सासने कोई खाद्य 
वस्तु आयी, 3हमे रस आ गया | ऐसी कर प्रतिक्रियाएँ निद्रावस्थाम भी 
होती रहती है । इनका तत्काल सम्पन्न होना शरीरके लिए आवश्यक है, 
इसलिए नाडिसस्थान इनको खतः कर लेता ६; यह काम इतने सरहू है 
कि इनके लिए विचारकी ओपेक्षा भी नहीं है। परन्तु जब आधात तीखत्र 
होता है तब विचारकी आवश्यकता पड़ती है। उसी अवस्थामे प्रत्यक्षके 
लिए अवकाश होता हैं । मच्छड़ धरीरपर बंठा, सोतेम भी हाथ उसे हटा 
देगा | यदि न भी हटा तो कोई बड़ी क्षति न होगी ! सिस्को ओर कोई 
भारी वस्तु आ रही है, उस समय एक ही क्रिया सम्भव है। उसके लिए 
हाथ स्वतः उठ जाता दे। परन्तु यदि सामने सिह आ जाय तब कई 
प्रकारकी क्रियाएँ परिस्थिति-भेदसे सम्भव हैं। कभी सिहसे लड़ना ठीक 
हो सकता है, कभी भागना, कभी पेड़पर छिप जाना | इनसेसे कौन-सा 
काम किया जाय इसका निश्चय सिहके प्रत्यक्ष होनेपर, अर्थात्‌ उसको 
देखने या उसको दह्ाड़ सुनने या उराकी गन्ध मिलनेपर ही सम्भव है | 
अन्तःकरण जिम रूपते इनच्द्रियग्रहीत विपयके सम्पकंसे आता है 
उसे मन कहते है | सनमे विषवका जो रूप प्रतिष्ठित होता है वह 
सवित्‌ कह्छाता है । परन्ठ यह अनुभूति अक्रैली नहीं है। इसके 
पहिले भी अनुभूतियां हो चुको है। अन्तःकरणका दूसरा रूप अहइड्जार 


सी 


| वह इस नयी अनुभूतिकों पहिलेकी अनुभूतियोकी संस्कारोंसे मिलाता है 


२४ चिट्टिलास 

और उसका वर्गीकरण करके अनुभूतियोम बथास्थान स्थापित,करता है । 
अहड्डारका कास है नयी अनुभूतिकों अं (अरमत्‌ ) से मिलाना | अब 
वह विप्रय प्रत्वव कहताता हद । बाहरी विपयोकी शब्द, स्पर्ण, रूप, रस 
ओर गन्ध पॉच संदित्‌ होते ह। तब अन्तःकरणका तीसरा रूप उसके 
सम्बन्ध अव्यवसाय करता है अर्थात्‌ यह निश्चय करता है कि यद्द विपय 
केसा है, इसके प्रति केसा व्यवहार करना चाहिये, इत्यादि | अन्तःकरणके 
इस तीसरे रूपका नाम बुद्धि है। चुद्धिमे आनेके पश्चात्‌ वह विपय विचार- 
सामग्री बन जाता हे। फिर तो उसके आधारपर अनेक प्रकारके तर्क 
किये जा सकते हैँ ओर दूसरे विचारोसे मिठझाकर अनेक कव्पनाएँ की जा 
सकती हद | वस्तुतः अन्तःकरण या चित्त एक है, पर वह क्रमात्‌ तीन 
प्रकारके काम करता हे इसलिए उसे तीन नाम ठिये गये है| प्रत्यक्षके 
विपयमे ऊपर जो कहा गया हैं वह एक उठाहरणसे अधिक स्पष्ट हो 
सक्रेग | एक जगह एक विद्वान ओर एक वनवासी बेठे ह। उनके 
सामने एक पस्तक आती है। उसका रहइ्सन, उसकी आकृति, उसकी 
लम्बाई-चोडाईका भान दोनोकों एक-सा होगा | दोनोके मनपर एक-सा 
प्रभाव पड़ेगा अतः दोनोके सवित्‌ एक-से होगे | परन्तु वनवासीने कभी 
पुस्तक देखी नहीं, वह पुस्तकका उपयोग नहीं जानता | सम्भवततः वह 
उसके लिए किसीके सिरपर दे मारनेके योग्य भारी वस्तुमात्र हे | परन्तु 
विद्वानने सेकड़ो पुस्तकें पढी हैं। पुस्तके बडी, छोटी, मोटी, पतली, 
हस्तलिखित, छपी, अनेक प्रकारकी, अनेक विपयोकी होती है । परन्तु 
इन सबसे कुछ समान गुण है जिनके कारण इनको एक ही नामसे 
पुकारा जाता है । इन्ही गुणोकोी अपने सामनेकी वस्तुमे पाकर वह विद्वान 
उसे पुस्तक मानता से दशंनसे अधिक अभिरुचि हैं, किन्हीं ओर 
विपयोसे कम | फिर एक ही विपयकी सब पुस्तके एक ही कोंटिकी नहीं 
होती । इन सब बातों अर्थात्‌ पुस्तकके विपय, उसकी शेंली, उसकी कोटि 
आदिका विष्लेपण करके अहड्लार उसको विद्वानके अनुभव-भण्डारस एक 
विशेष स्थान देता है। इसलिए, वनवासी ओर विद्वानकी प्रत्ययोमे अन्तर 
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होगा | फिर बुद्धि निर्णय करेगी कि इस पुस्तकका क्‍या किया जाय | 
सम्भव है, बिद्वानवी बुद्धि जिस वस्तुकों बहुमूल्य पुस्तक मानकर संग्रह 
करनेका निश्चय करे उसीकों वनवासीकी बुद्धि निकृष्ठ हथियार समझकर 
फेकनेका निर्णय करे । दसरा उदाहरण ढीजिये। सामने एक आम रखा 
है। हम उसके रूपको ही देखते है, सवित्‌ रूपका ही हो रहा ४, परन्तु 
स्मृतिर्पसे उसकी गन्ध, स्पण० ओर खाद भी विद्यमान है | इसलिए 
हमको आमका प्रत्यक्ष होता हे। जिस देशमें आम नहीं होता वहाँके 
निवासीकों सरुपमात्रका सवित्‌ होगा । अधिकसे अधिक उसको यह प्रत्यक्ष 
होंगा कि सामने एक फल है। अस्तु, अन्तःकरणके तीनो स्तरोको क्रिया 
समाप्त होनेपर पूरा प्रत्यक्ष होता है। इससे यह भी स्पष्ट हे कि एक ही 
विषयका प्रत्वक्ष सबको एक-सा नहीं हो सकता | यदि इन्द्रिय-बलछ एक-सा 
हो तो पहिला मानस-चित्र तो एक-सा होगा, सवितोंस साध्च्य होगा | 
अधिकाग मनुष्यों, कमसे कम अधिकाश सभ्य मसनुष्योके अनुभव .बहुत- 
कुछ मिलते-जुलते होते है, इसलिए, प्रत्ययोमे भी बहुत-कुछ साह्स्य होता 
है। परन्तु पूरा साध्व्य नही होता ओर बुद्धिभेदके कारण प्रत्यक्ष तो एक-सा 
नहीं ही होता | वही वस्तु किसीके लिए सुन्दर, किसीके लिए करूप, किसीकी 
लिए मली, किसीकी लिए बुरी, किसीके लिए उपादेय, किसीके लिए हेय 
होती वस्तुका उपयोग या अनुपयोग भी उसके प्रत्यक्षका अदड्ध होता 
है। यह भी स्मरणीय है कि जो वस्तु एक परिस्थितिमे एक प्रकारकी 
प्रतीत होती हे वही दूसरे समयमे दूसरे प्रकारकी प्रतीत होती है । एक ही 
व्यक्तिकों किसी विषय-विशेषका प्रत्यक्ष सदा एक-सा नहीं होता। जो 
स्वस्समूह पुत्रजन्मके अवसरपर सद्डभीत प्रतीत होता है उसीका पुत्र-निधनके 
अवसरपर चीत्कारके रुपमे प्रत्यक्ष होता है | 
ज्ञानेन्द्रियों पॉच मानी जाती है--श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, आखादन 
ओऔर घ्राण ओर इनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध | इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि बाह्य जगत्‌ हमपर पॉच प्रकारफे ही प्रहार करता 
है ओर हम उसको इन पॉच द्वारोसे ही जान सकते हैं | बस्तुतः स्पर्शका 
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अर्थ बहुत व्यापक है। उससे छूकर केवल ठढा-गरम या कडा-नरम 
जाननेसे तात्पर्य नहीं है। ठेखने, सुनने, चखने ओर उदुँधनेके सिवाय 
बाहरी जगतका जो भी जान हमको होता है वह स्पर्श है। सम्भव है 
किन्ही अन्य ग्राणियोको स्पर्शक ऐसे अनुभव होते हों जो हमकी अल्भ्य 
है, क्योंकि हमारे शरीरकी बनावट भिन्न प्रकारकी है | 
२. सन्निकपाौधिकरण 

हम देख आये हे कि प्रत्यक्ष: लिए अन्तःकरण और इन्द्रिय, दोनो- 
का विपयके साथ सन्निकर्ष या सयोग होना चाहिये | बहुत-से दाशनिकों- 
को यह सन्निकर्ष एक प्रकारका रहस्य प्रतीत होता है। सामने कोई वस्तु 
है। उसने आकाशम किसी प्रकारकी लहरी उत्पन्न की जो आकर आँखके 
नाडिजाछसे टकरायी । नाडियोम एक विशेष ग्रकारका प्रकम्पन हुआ, वह 
प्रकग्पन मस्तिग्कके उस कंन्द्रतक पहुँचा जो चद्षुरिन्द्रियका मुख्य अधि- 
पान हे । यहातक जो कुछ क्रिया हुई वह भोतिक जगतमें हुई। लहरी, 
आकाछा, नाड़ी, मस्तिग्क, कम्पन यह सब मसोतिक शासत्रोके अव्येतव्य 
विपय है | यहॉपर नये जगत्‌का परिचय होता है। अन्तःकरणसे छाल 
या हरे रग की प्रतीति होती हे । कम्पनादि भौतिक जगतमे होते है, रग- 
गन्ध-झब्दकी प्रतीति अन्तःकरणकों होती है । इसके विपरीत उस समय 
होता है जब चित्तमे कोई सकब्य उठता है ओर उसके फलस्वरूप मस्तिप्कमे 
क्षोम होता है, नाडियोमे कम्पन होता है ओर शरीरका कोई भाग कोई 
काम कर ब्रेैठता है | विद्वानोंके सामने प्रदन यह होता है कि यह भोतिक 
जगत्‌ आन्तरिक जगतकों ओर आन्तरिक जगत्‌ भोंतिक जगतको केसे 
प्रभावित करते है | सजातीय सजातीयकों प्रभावित कर सकता हैं, परन्तु 
चित्त और भोतिक जगत्‌ अत्यन्त विजातीब है। एक चेतन है, दूसरा जड़ । 
इन दोनोके बीच गहरी खाई है। प्रतिक्षण उसपर पुल बनता रहता हें, 


परन्तु कैसे ? यह प्रत्यक्ष ज्ञानकी कठिन पहेली $ | 


0. 


इस पहेत्टीसे घबरानेकी आवच्यकता नहीं ढें। रहस्य कुछ तो है 
हो---जों बात ठीक-ठीक समझसे नहीं आती उसीमे रहरुप ह--परल्ठु 
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बहुत-सा रहस्य अपनेसे बढा लिया गया है | जड़-चेतन जेसे विरोधी शब्दो- 
का प्रयोग करके खाई गहरी कर दी गयी है । यह उस विक्पय नामक 
अज्ञानका उदाहरण है जिसका उल्लेख पिछले अध्यायके अजशञानाधिकरणमे 
किया गया है | जैसा कि आगे चलकर द्वितीय खण्डकै पॉचवे अध्यायके 
भूतविस्ताराधिकरणसें दिखछाया जायगा, चित्त और भौतिक जगत्‌ 
विजातीय नहीं है | सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन पदार्थोसे 
चित्त और भीतिक जगत्‌ दोनोंकी उत्पत्ति हुईं है। यह तीनो गुण सदा 
मिले रहते है, परन्तु इनकी उद्दीत्िमे भेद रहता है। एक उद्दीत्त रहता है, 
दूसरे दबे रहते [ते है, एक अधिक उद्दीत रहता है, दूसरे कम। इसी तार- 
तम्यक़े कारण वस्तुओमे भेद होता ६ । यदि सुविधाके लिए गुणोकी उनके 
नामोंके प्रथमाक्षरोंके अनुसार स, र, त कहे तो चित्त भी 'सरत” है ओर 
बाह्य जगतकी प्रत्येक वस्तु--आकाश, नाड़ी, मस्तिष्क--भी सरत है। 
कैवल स, र और त की मात्राओमे भेद हे। अतः बस्ठु और चित्तके 
बीचमे कोई गहरी खाई नहीं है; दोनों सजातीय है; दोनो ओर 'सरत' 
है जो एक-दूसरेपर क्रिया-अतिक्रिया कर सकते हैं | 

एक ओर विचार है जो इस रहस्यको सुलझाता है। विश्व वस्तुतः 
एक है | हमने अपनी सुगमताके लिए उसको अस्मत्-युष्मत्‌ , ज्ञाता-शेयसे, 
बॉट रखा है| यदि सारा विश्व कागद माना जाय तो चित्त और भौतिक 
जगत्‌ उसके दोनो पृष्ठ ह। दोनो प्रष्ठ बराबर हैं, दोनो प्रश्ञेका नित्य 
सम्पक है, दोनो एड्टोमे कागद अन्त्हिंत है। समूचे कागदमे प्रतिक्षण 
परिवतन होता रहता है। इस कहनेका तात्पर्ण यह है कि दोनों प्रष्टोमे 
युगपत्‌ परिवतन होता है, दोनो पृष्ठ परिणामी अर्थात्‌ परिवर्तनशील है। 
यदि हममे सामथ्य हो तो हम उभय पृष्ठ अथात्‌ समूचे कागदके परिणास- 
प्रवाहकों देख सके। ऐसा न करके हम कभी एक प्रठका अध्ययन करते 
है, कभी दूसरेका । जिसका अध्ययन करते है उसमे परिवर्तन होता ग्रतीत 
होता है । दूसरे पृष्ठके सिवाय ओर तो कुछ है नहीं, अतः हम यह समझ 
लेते है कि यह दूसरा पृष्ठ ही परिवर्तनकी जड होगा और तब यह हँढना 
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आरम्म करते दे कि एक प्रष्ठ दूसरे पृष्को केसे प्रभावित करता है। हमारे 
उपमेयम ठीक यही वात घटती है। अस्मयुप्मदात्मक जगत प्रतिक्षण 
परिणत होता रहता है । उसके अस्मदशमे, जिसे हम यहाँ चित्ताश कहेंगे, 
निरन्तर परिणाम हो रह्य है ओर साथ ही युप्मदशस भी, जिसे भौतिकाझ 
कहेंगे, वरावर परिवतन हो रहा है। यदि हमसे सामर्थ्य हो तो हम इस 
सारे परिवर्तनकों एक साथ देखें ओर समझे । ऐसा न करके कभी तो हम 
चित्तपर अपना ध्यान कैन्द्रीभूत करते 6 । चित्तको परिणत होता देख- 
कर हमको ऐसा ग्रतीत होता है कि भोतिक जगत्‌ इन परिणामोका कारण 
है। इसी प्रकार यदि भौतिक जगतपर ध्यान दिया जाय तो उसके परि- 
वर्तनोका कारण चित्तमे दूँठना पडेगा | फिर हम सोचने लगते है €ि 
चित्त और भोतिक जगत्‌ , जो खमावतः एक-दूसरेसे भिन्न हैं, एक-दूसरेको 
किस ग्रकार प्रभावित कर सकते है| बस्तुतः दोनोके परिवर्तन उस परि- 
वर्तनके दो पटल है जो समूचे विश्व हो रहा है। यह प्रदन फिर भी रह 
जायगा कि समूचे विश्वमे क्यों ओर केसे परिवर्तन होता है । इस ग्रद्नपर 
आगे चलकर विचार होगा, परन्तु यहाँ प्रत्यक्षके स्वरूपकों समझनेके लिए 
वह विचार अप्रासगिक है | 

३, वस्तुस्वरूपाधिकरण 
मेरे सामने फूछ हैे। मे कहता हूँ कि मुझे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो 

रहा है। में इसे देखता हूँ, छुता हूं, झूँघता हूँ । चलक्षुरिन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय 
ओर घाणेन्द्रियके द्वारा चित्तमे गुलाबी रड़्, कोमछता ओर एक विशेष 
प्रकारकी महँककी प्रतीति होती है। फूलके तीनों छक्षण तीन इन्द्रियोके 
विपय है| कोमलता चित्तमे है, गन्ध चित्तमे है, रड्ध चित्तमे है। इन तीनों 
गुणोके योगके सिवाय फूछ ओर क्या है? तो फिर सारा फूल चित्तमे 
है। फूल ही क्यों, सारा भोतिक जगत्‌ चित्तमे है, मनोराज्य है। परन्तु 
जिस प्रकार हमको अपने विचार या अपनी स्खृतियाँ चित्तके भीतर 
प्रतीत होती है उस प्रकार फूल भीतर प्रतीत नहीं होता | वह बाहर प्रतीत 
दोता है, इसीलिए हम कहते है कि वह बाह्य जगतमे है । हमारे विचार 
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जगह नहीं घेरते परन्तु फूल जगह घेरता है, वह दिक्‌, आकाशके किसी 
ग्रदेशमे है | रड्न्‍, गन्ध, कोमलता जेसे लक्षण चित्तमे है ओर इनके सिवाय 
हमारे लिए फूल और कुछ है नहीं। इन लक्षणोकों छोड़ दीजिये तो फिर 
बचता क्या है जिसे हम फूल कहे ? इसी प्रकार जगत्‌की सभी वस्तुओके 
लिए कह सकते है । हमें उनकी सत्ताका पता लक्षणोके रूपमे ही मिलता 
है ओर लक्षण चित्तमें है। लक्षणोंके अतिरिक्त किसी पदाथका हमको 
परिचय नहीं मिलता । पर कैवल इतनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि चित्तके 
सिवाय कुछ है ही नहीं । अभी ऐसा मानना ठीक जेचता है कि कुछ है 
'सन्देह जो हमारे चित्तमे कोमलता, गन्ध और लाल रड्जके सवेदन 
प्रकट करता है जिनसे हमकों फूलकी प्रतीति होती है। कुछ है जो फूल- 
रूपसे प्रतीत होता है, कुछ है जो कुर्सी-रूपसे प्रतीत होता है, कुछ है जो 
कागद-रूपसे प्रतीत होता है, कुछ है जिसकी सत्ता है। हमको कागद या 
कुर्सी या फूलका प्रत्यक्ष होता है; यह उन 'कुछों के व्यावह्यरिक रूप है। 
पर कुछोंका जो वास्तविक खरूप है उनका हमकों प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इस सम्बन्ध दूसरे खण्डसमें पुनः विचार होगा, तबतक यह समझ लेना - 
चाहिये कि हम कुछकै, वस्तुके, खरूप अर्थात्‌ पारमाथिक सत्ताका प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं प्रात करते | प्रत्यक्षका विषय उसकी व्यावहारिक सत्ता होती है | 
अध्यासकी अवस्थामें व्यावहारिक रूपकी जगह कोई ओर रूप देख पडता 
है | इस रुपको प्रातिभासिक सत्ता कहते है। रस्सीसे कभी-कभी अध्याससे 
सर्पका प्रतिभास होता है। हम यन्त्रोके द्वारा इन्द्रियोँंकी शक्तिकों चाहे 
जितना वढ़ा छे, परन्तु ऐन्द्रिय ज्ञान वस्तुक स्वरूपका ज्ञान नहीं 
हो सकता | 
जो बात जड वस्तुओंके लिए कही गयी है वही चेतनोंके लिए भी 
लागू है। चेतनका शरीर तो बाहरी खोलमात्र है, उसका अस्मत्‌ हे 
उसका वह सब अनुभूतियों जो उसको दूसरे चेतनोसे मिन्नता प्रदान करती 
है, अगोचर है, किसी इच्ध्ियका विषय नहीं है | चेष्ठासे भी उनका ठीक- : 
ठीक ज्ञान नहीं हो सकता । एक ही प्रकारकी चेश मिन्न-मिन्न प्रेरणाओके 
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ग्रभावस की जा सकती है | हमारा जो अंश ऐन्ट्रिय प्रत्यक्षका विपय है 
वह हमारे कुलका बहुत छोटा अंश ६। शंचद्धया हमारे वास्तविक 
स्वत्थका वोध नहीं करा सकती। इस स्वरूपका ज्ञान उस अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष द्वारा भी सामान्यतया नहीं हो सकता जिसका चर्चा अगले 
अधिकरणमे किया गया है ! 
४. अतीन्द्रिय प्रत्यक्षाघिकरण 
ऐसी भी ज्ातव्य बातें होती है, जो किसी इन्द्रियका विपय नहीं 

होती | चित्त केवल बाहरी वस्तुओकों ही नहीं जानता, अपनी बृत्तियोकी 
भी जानता है | अपने सड्डल्प, अपनी इच्छाएँ, अपने राग, अपने द्वेप 
अपनी थाशा, अपना भय, वह सब चित्तके परिणाम है ओर चित्त इनको 
जानता है। इनका ग्रहण किसी इन्द्रियके द्वारा नही होता । जिस प्रकार 
दीपक दसरी वस्तुओकों प्रकाशित करता है ओर अपने स्वरूपको भी 
प्रकाशित करता हैं इसी प्रकार अन्तःकरण दूसरी वस्तुओका भी प्रत्यक्ष 
करता है ओर अपना भी प्रत्यक्ष करता है। यह प्रत्यक्ष अतीरिद्रय प्रचक्ष 
कहत्यता है। यह प्रत्यक्ष मी सुकर नहीं है। यो कहना चाहिये कि 
वाह्य वस्तुओकी भाँति चित्तका भी यथाशथ प्रत्यक्ष नही हो पाता | बहुत-सी 
वृत्तियों दवी रहती ६ । अपनेम जो हु्बंलताएँ है वह सामने आने नहीं 
प्राती । कभी-कमी स्वग्नमे, मानस रोगमें, उन्मसादमे या ऐसे व्यवह्ार्स जो 
तीत्र भावावेशके कारण बुद्धिके नियन्त्रणके बाहर निकल गया हों, इन 
दुर्बलताओका पता चल जाता है, नहीं तों हम इनकों दवाये रहते है । 
बहुत-सी स्ट्रतियां ह जो हमारे अन्तःकरणमे सुरक्षित हैं, परन्तु हम उनको 
हटठात्‌ पीछे रखते है । अपने विचचारोपर हमने कई पहरेदार बैठा रखे है | 

इसका परिणाम यह होता है कि चित्तकों अपने पूरे स्वरूपका, अपनी 
री गहराइका नान नही हो पाता | सेन्द्रिवकी भाँति इस अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष द्वारा जो प्रमा उत्पन्न होती है वह भी पूर्ण नहीं होती, सम्पूर्ण 
शेय उसका विपय नहीं हो सकता | 

साधारणतः हम दूसरोके स्वभावकी परख उनके आचरणोंसे करते ह 
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परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि न कैवछ दूसरे मनुष्यका स्वभाव 
ओर हमारे प्रति उसका मेत्री या शबत्रुत्न या भयका भाव वरन्‌ उसके 
विचारोतककी झलक यकायक हमको मिल जाती है। यह भी अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष है। बाहरी वस्ठुओका ज्ञान तो हमको सेन्द्रिय प्रत्यक्षसे होता है 
परन्तु उनके पारस्परिक सम्बन्ध ओर उनको परिचालित करनेवाले नियमोका 
ज्ञान सामान्यतः तर्क द्वारा प्रात होता ढे। परन्तु कभी-कभी वेशानिक 
या अन्य विचारककों ऐसे तथ्योंका यकायक भान हो उठता है । पीछेसे 
तक ओर अनुसन्धान इस तात्कालिक ज्ञानकी पुष्टि करतेहे। यह भी 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है । ऊँचे कलाकारके चित्तमे भी विश्वके रहस्यका इसी 
प्रकार न्यूनाधिक ज्ञान स्फुरित होता है। 

५, अनुमानाधिकरण 

प्रमाका दूसरा साधन अनुमान है। यदि अनुमानपर विद्वासन 
किया जाय तो जगत्‌का बहुत-सा व्यवहार बन्द हो जाय | अनुमानसे वही 
काम लिया जाता है जहाँ प्रत्यक्ष सुकर नही होता परन्तु उसकी सचाईकी 
कसोटी प्रत्यक्ष ही है | हसको यह निश्चय रहता है कि प्रत्यक्ष अनुमानका 
समर्थन करेगा । अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हे | वह प्रत्यक्षमूलक है | 
जिस व्याप्तिके आधारपर अनुमान किया जाता है वह पिछले प्रत्यक्षोका 
ही निःकण होगी और इस अनुमानकालठमे भी अनुमेयके लिड़का प्रत्यक्ष 
होना चाहिये। तभी अनुमान हो सकता हैं। हसने पहिले कई बार यह 
देखा है कि जहाँ घुओं था वहां आग मी थी | यह हमारा अन्चयी प्रत्यक्ष 
रहा है। यह भी देखा गया कि जहाँ आग नहीं थी वहाँ धुओं नहीं था | 
वह व्यतिरिकी अनुभव रहा है। इससे हमने इस व्याप्ति, व्यापक नियम- 
का ग्रहण किया कि जहॉ-जहाँ धुओं होता है वहाँ आग अवश्य होती है । 
हमने सारे जगत्‌वगी छानबीन तो की नहीं, दस-पॉच जगहोमे ऐसा अनुभव 
किया | जितनी अधिक सख्यामे घुएके साथ आगका प्रत्वक्ष हुआ होगा 
उतनी ही अधिक सम्भावना व्यापतिक ठीक होनेकी होगी | थोड़े अनुभव 
भूलके लिए अधिक अवकाण है | ऐसे कई स्थल हों आगकीे साथ 
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धुओं होता है, परन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है कि जहॉ-जहाँ आग हो वहाँ, 
घुओं भी हो ! प्रत्यक्षके आधारपर कोई भी व्यापक नियम बनाया जाय, 
इस बातकी सम्भावना बराबर बनी रहेगी कि स्थात्‌ कोई ऐसा दृग्विपय 
मिल जाय जिसमे वह नियम न घटता हो । यदि ऐसा एक भी उदाहरण 
मिला तो नियम न रह जायगा | अस्त, यदि हम किसी दूरके स्थानसे 
आगके अस्तित्वका अनुमान करते है तो आगके छिड्ढ अर्थात्‌ घुएँका 
प्रय्यक्ष होना चाहिये। प्रत्यक्षमूलकक होनेसे अनुमानमे वह सब मूले हो 
सकती है जो प्रत्यक्षमे होती है | यदि पहिले ही भूल हुई हो तो व्याप्ति 
ही टीक न होगी । यदि इस समय लिड्के सम्बन्ध भूल हो रही हो तो 
भी अनुमान ठीक न निकलेगा | उदाहरणके लिए. मान लीजिए कि किसीको 
द्रके पहाड़परका कुहरा घुएँके रूपमे देख पड़ता है। यहाँ उसे लिड्ढके 
सम्बन्धमे मिथ्या ज्ञान हुआ है, कुहरेमे घुरका अध्यास हुआ है| अतः यदि 
पहाडपर आगका अनुमान किया जाय तो वह अनुमित ज्ञान झूठा 
निकलेगा, इस कारण अनुमानसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसके श्रान्त 
होनेकी सम्भावना रहती है ओर यह सम्भावना प्रत्यक्षकी अपेक्षा अधिक 
होती है | 
६. शब्दाधिकरण 

प्रमाका तीसरा साधन झाब्द है। व्यवह्ारभे इसका परित्वाग नहीं 
किया जा सकता | हम बहुत-सी बाते दूसरोके कहनेके आधारपर मान 
लेते है | सारी प्रथिवीका भूगोल इसी प्रकार पढते है। यह विश्वास 
रहता है कि जो बात बतलायी जा रही है उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता 
है, परन्तु प्रत्येक बातकी इस प्रकार परख की नहीं जाती | कोई कहता है 
अमुक सडकपर पागल हाथी खड़ा है, उधर मत जाओ | समझदार लोग 
इस बातको मान छेगे । यदि कोई निश्चय करनेके लिए उधर जायगा तो 
उसको प्रत्यभ अनुभवका सुख तो मिलेगा, परन्तु हाथीके पॉव बहुत देरतक 
यह सुग्ब भोगने न देगे । रोगी वेद्यकी इस बातको मान छेता है कि अमुक 
ओपभधकी पीनेसे व्यधाका उपदम होगा। इससे उसका कल्याण होता है। 
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यह तो स्पष्ट ही है कि शब्दकी कसो्ी भी प्रत्यक्ष है। तकसे शब्दकी चाहे 
जितनी भी सिद्धि की जाय, पर अन्ततोगत्वा शब्दकी पुष्टि प्रत्यक्षसे होनी ही 
चाहिये | शब्द द्वारा प्रात ज्ञानके यथाथ होनेके लिए दो बाते आवश्यक 
--कहनेवाला आप्त हो ओर हम उसकी बात समझनेमे भूल न करें | 
आप्त उस मनुष्यकों कहते है जो वस्तुका यथार्थ ज्ञाता हों, यथाज्ञान वक्ता 
हो और समझानेकी शक्ति रखता हो । ज्ञान जिन कारणोसे अपूर्ण या मिथ्या 
हो जाता है उनकी ओर हम ऊपर कई स्थलोमें सड्डेत कर आये है। यदि 
इनमेसे किसी भी कारणसे स्वयं कहनेवालेका शान समीचीन अर्थात्‌ यथा- 
वस्तु नही है तो सुनभेवालेका शान केसे ठीक हो सकता है ! फिर कहने- 
बालेमे अपने भावको स्पष्ट रूपसे व्यक्त करनेकी योग्यता तो होनी ही चाहिये, 
उसका चित्त राग-द्ेष-भय आदिसे मुक्त होना चाहिये, अन्यथा वह अपने 
ज्ञानकों यथावत्‌ प्रकट न करेगा, कुछ छिपा रखेगा, कुछ बढ़ाकर कहेगा | 
जो इन तीनों दोपोसे रहित हो वही आप्त पुरुष है। उसका वाक्य प्रमाण 
हो सकता है। परन्तु इस प्रमाणसे छाम तभी उठाया जा सकता है जब 
सुननेवालेका चित्त मी निर्मल हो। जिसका चित्त किसी दुराग्रहसे युक्त 
है वह शब्दप्रमाणको तोड-मोड़कर उसकी व्याख्या अपने पुराने अशुद्ध 
विचारोके अनुसार करेगा । इस प्रकार जो ज्ञान उत्न्न होगा वह भी 
असन्दिग्ध न होगा | 
विभिन्न शाज्कारोने इन तीनके अतिरिक्त कुछ और प्रमाणोंका भी 
उल्लेख किया है, परन्तु बस्तुतः उन सबका इन तीनोंमे, सुख्यतया अनमान 
ओर शब्द, अन्तर्माव हो जाता है | 


चे।था अध्याय 


ज्ञानमें तकेका स्थान 


१ तर्कपारलन्च्याधिकरण 


हमने पिछले अध्यायमे प्रमाणों, अर्थात्‌ यथार्थ शामके साधनोंमें 
तर्कका नाम नहीं लिया है। इसपर स्यात्‌ किसीको आश्वर्य होगा परन्तु 
आश्रर्यके लिए स्थल नही है। हमने जिन तीन प्रमाणोंका उल्लेख किया 
है, तक उनसे प्रथक्‌ नहीं है | तक शब्दका प्रयोग प्रायः दो अथेमि किया 
जाता है। बहुधा जिसे तक॑ कहते है वह अनुमानका ही दूसरा नाम है । 
दूरपर धुओं देखकर आगकी सत्ता निश्चय करनेका पारिमापिक नाम 
अनुमान है; इसको तक भी कहा जाता है। अध्यवसायको भी तर्क 
कहा करते है। यह बुद्धिका धर्म है। कभी तो बुद्धि किसी तत्कालीन 
प्रत्यक्षज प्रत्ययके सम्बन्धमे निर्णय करती है, कभी कई प्रत्यक्ष प्रत्यय या 
प्रय्यध्, अनुमान ओर शब्दसे उत्तन्न प्रत्यय अध्यवसायकी सामग्री बनते है | 
उनको एक-दूसरेसे मिलानेसे ऐसी बाते निष्पन्न हो सकती है जो पहिले 
शात नही थी परन्तु अज्ञात होते हुए भी यह बाते पुराने प्रद्ययोके भीतर 
निहित थी। अध्यवसाय उनको केवल प्रकट करता है। मेरे सामने एक 
ज्यामितिक चित्र बना है| इस बातका पता तो मुझको प्रत्यक्ष रूपसे होता 
है कि यह त्रिधुज है। अध्यवसाय या तर्क द्वारा मै त्रियुजके कई गुणोंको 
जान सकता हूँ। बिना नापे ही तक मुझे यह बतलाता है कि इस त्रिश्चुजके 
तीनो कोणोका योग दो समकोणोंके बराबर है | यह मेरे लिए, नया ज्ञान 
है| ऐसा नया ज्ञान तकसे प्रात होता है। मनुष्यकै शञानका बहुत बड़ा 
अश तकंके द्वारा ही प्राप्त, वस्तुतः अनाबृत, हुआ है। मनुष्यकी यह 
महत्ता है कि वह तर्क कर सकता है। परन्तु तक स्वतन्त्र प्रमाण नही है। 
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वह अन्य प्रमाणोंसे प्राप्त सामग्रीके बुद्धि द्वारा उपयोगका नाम है | 
२, तकाप्रतिष्ठाचिकरण 

तर्क॑में एक दोष यह है कि वह अप्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ उसके द्वारा जो 
ज्ञान प्रास होता है वह अन्तिम और निर्णायक नहीं होता । तकको प्रत्यक्ष- 
से पदे-पदे मिलाना और सुधारना पड़ता है। छोटी बातोमे, ऐसी बातोंमें 
जो थोड़ी देर या थोड़े क्षेत्रमें समात्त हो जाती है, तक वस्तुस्थितिके अनुकूल 
होगा, परन्तु बड़ी बातोमे वस्तुस्थिति उससे दूर पड़ जा सकती है। प्राण- 
धारियोंके सम्बन्धम तो तर्क बहुत धोखा देता है । यदि १० श्रमिक किसी 
कासको ८ दिनमे करते है तो तक॑के अनुसार २० श्रमिक उसे ४ दिनमे 
करेगे | स्थात्‌ ऐसा हों भी जाय पर तर्क यह भी कहता है कि १,१५,२०० 
श्रमिक उसे १ मिनट्मे पूरा कर देगे। वस्तुतः ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता । एक सीमाके उपरान्त श्रमिकोकी बढ़ती सख्या काममे बाधक 
होने लग जायगी | किसी मनुष्यको सीधा समझकर छोग नित्य चिढ़ाया 
करते है । उसका स्वार्थ भी स्थात्‌ इसीमे है कि चिढ़ानेवालोकी बात 
सहता जाय | परन्तु एक दिन न जाने कया हो जाता है कि वह भड़क 
उठता है और ऐसे काम कर बैठता है जो हमारे सारे तर्क और उसके सारे 
हितोको तोड़-फोड़ डाछते है। ऐसा माननेकी आवश्यकता नहीं है कि 
कोई देवी या दानवी शक्ति तर्कको झठा सिद्ध करनेपर तुली वेठी है | 
बात यह है कि बुद्धिकों जेसी ओर जितनी सामग्री मिलेगी वैसा ही व्यापक 
ओर आहक उसका अध्यवसाय होगा | यदि कोई सर्वज्ञ हो अर्थात्‌ किसी- 
को समस्त विश्वका युगपत प्रत्यक्ष हो रह्म हो तो उसका तक भी असन्दिग्ध 
परिणामवाल्द होगा। साधारणतः हमको किसी भी परिस्थितिके सब 
पटय्लोका ज्ञान नही होता | थोड़ी सामग्रीके बलपर अच्यवसाय करते हें 
इसलिए उसका परिणास भी यथार्थ नही निकलता | प्रत्यक्ष द्वारा उसको 
बराबर ठीक करना पड़ता है। यदि कोई नया अनुमव, नया हेतु मिला 
तो नथा अध्यवसाय करना पड़ता है। सेकड़ो वर्षोतक मड्लादि भ्रहोकी 
नाक्षत्र गतिविधि देखकर विद्यानोने उनकी चाल्के सम्बन्ध नियम 
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अशसे बड़ा होता है?, (२+ २ 5४?-यह बाते स्वयसिद्ध मानी जाती हैं | 
इनकी सत्यताका कोई पुष्ठ प्रमाण नही दिया जा सकता। हमको ऐसा 
छगता है कि यह सच होगी ही | इनके आधारपर हम तक करके बहुधा 
ठीक परिणामोपर पह-ुँचते है | पर यह ज्ञान हमको तक द्वारा नही हुआ है । 
ऐसे तथ्य अतर्कर्य है । सारे अनुभवोका मूल जो में! है वह खगं अतक्य 
है | वह अपनेकी अपनेसे जानता है, किसी तक द्वारा नहीं | 

में यह फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम तककी अवदेलना नहीं 
कर रुकते | बहुत-सा ज्ञान जो अन्यथा अप्रकट रह जाता, तर्क द्वारा ही 
प्रकट होता है । तक के अभमावमे हमको प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटनाका 
प्रथक्‌ अनुभव करना पडता, सबके लिए अलग-अलग प्रत्यक्ष प्रमाण हूढ़ना 
पड़ता | तर्क हमको इस अ्रमसे बचाता है ओर ज्ञानकों प्रगतिशील 
चनाता है । वह पर्वत धूमयुत है! | इस वाक्यमे वह पर्वत! नाम ओर 
'धूमयुत है” आख्यात है। आख्यातमें नामके सम्बन्धमे जो कहा गया है 
वह अतर्क्य है, हमको धुएँका प्रत्यक्ष हो रह है,, ऐसा संवित्‌ हो रहा है | 
परन्तु तक के द्वारा हमको यह बिदित होता है कि पर्वतपर आग है, क्योंकि 
जहाँ धुओं होता है वहाँ आग होती है । यह ज्ञान हमको वहां जानेपर 
प्राप्त हो सकता था, परन्तु तकंने इस अ्रमसे बचा दिया । पुराने आख्यातके 
भीतरसे नया आख्यात निकला और हम कह सकते हैं. वह पर्वत अग्नि- 
मान है? । ऐसा जाननेसे हम निर्णय कर सकते है कि केसा व्यवहार किया 
जाय । यदि हमकों भोजन पकाना है या सर्दी लूग रही है तो हम पर्वतकी 
ओर जायेंगे, अन्यथा दूसरे काममे प्रव्नत्त होगे। तक के अभावमे कैवछ 
धूमदर्शन व्यवह्रके लिए मार्ग-प्रदर्शक नहीं हो सकता था। जो प्रत्यक्ष 
हो रहा था वह चित्तका विकारमात्र होकर रह जाता। अतः यह स्पष्ट 
है कि तक॑की सहायतासे ही हम अपने जञानका उपयोग कर सकते हे | 
परन्तु ज्ञानका बहुत-सा ऐसा अश है जो हमको विना तक, बिना 
अध्यवसायके प्रात होता है। वह तर्कके लिए कुछ सामग्री दे सकता है, 
परन्तु स्वयं अतर्क्य है | 
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हमने यहाँ उस ज्ञान-सामग्रीकी अतर्क्यतापर मुख्य ध्यान दिया है 
जो अतीरिद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा ग्राम होती है, परन्तु वस्तुतः अतक्यताका क्षेत्र 
बहुत बड़ा है। सेनिद्रिय प्रय्यक्ष और शब्दमे भी तकको स्थान नहीं है। 
यदि मान लिया जाय कि वक्ता आम्त पुरुष है तो शब्द-प्रमाणसे हम 
जानते है कि काशीमे त्रिपुराभेरदी नामका एक मुहत्छठा है। यह बात 
हमारे लिए अतर्क्य है । किसी तर्कसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि काशीमे 
त्रिपुरामैरयी नामका मुहल्ला होना ही चाहिये। हमको सामने एक फूल 
देख पड़ता है। यह पुष्पदर्शन तकका विपय नहीं है। हम पिछले 
अनुभवोके आधारपर एतत्कालीन अनुभवके सम्बन्धमे यह तके तो कर 
सकते है कि ऐसा अनुभव न होना चाहिये--यह युक्तिसद्भत नहीं है; 
इस तकके फलस्वरूप हमकी अपने प्रमांणोके सम्बन्ध शड्ढा उतन्न 
हो सकती है, परन्तु जबतक अनुभव हो रहा है तबतक वह खय॑ अतर्क्य 
है। दोपहरको आकाशमे सूर्य देख पड़ता है। यदि किसी दिन 
किसीको चन्द्रमा देख पढ़ जाय तो उसको यह शशड्ढा होनी चाहिये कि 
यह श्रान्तदर्शन है | ज्योतिपके अमुक-अमुक नियमोंके अनुसार इस 
समय चन्द्रमा दृष्टिगोंचर नहीं हो सकता | मेरी ऑखोमे कोई दोप आ 
गया है या किसी अन्य कारणसे यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। वह 
यह सब तर्क॑कर सकता है परन्तु जबतक चन्द्रमा देख पडता है तबतक 
उसका देख पड़ना उतना ही अतक्य है जितना कि सूर्यका देख पड़ना । 
प्रत्येक प्रतीयमान सत्ता ही अतकर्य होती है परन्तु यदि उसका हमारे दूसरे 
अनुभवोसे सामझ्जस्थ न हो तो हमको यह शड्ढा करनेका स्थल रहता है 
कि जिस प्रमाण दारा उसका ज्ञान हुआ था उसका ठीक-ठीक प्रयोग 
नहीं हुआ । 
इन अधिकरणोका उद्देश्य तकपरसे श्रद्धा उठाना नहीं वरन्‌ तर्ककी 
सीमाओं ओर मर्यादाओकों सामने रखना है। तकके आधारस्वरूप जो 
मान्यताएँ होती हैं यदि उनको पहिचाननेमे भूल हुई है तो तर्कका सारा 
परिणास दूषित हो जायगा | एक इससे मी महत्त्वपूर्ण बात है | तक॑ यह 
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सानकर ही चलता है कि कार्यकारणकी शड्डछा अविच्छिन्न है। प्रत्येक 
घटनाका निश्चित कारण होना चाहिये | किसी स्थितिविशेषकों देखकर 
उसके पहिले ओर बादकी स्थिति बतायी जा सकनी चाहिये | यह तभी 
हों सकता है जब जगत्‌ अपवाःदरहित नियमोक़े अधीन चलता हो। 
यदि जगत्‌ ऐसे अपरिवर्तनक्षील नियमोके अधीन नहीं चल रहा है या 
वह नियम इतने सर्वग्राही है कि हमको उनका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता 
तो हस्गरा तक ठीक परिणासपर न पहुँचेगा | 


पॉचवर अध्याय 
दाशनिक पद्धति 


२. वर्गीकरणाधिकरण 
दार्शनिक समूचे विश्वके स्वरूपकों पहचानना चाहता है परज्तु विश्व 

तो बहुत वड़ा है, इसके किसी एक अद्जका भी पूरा-पूरा अध्ययन एक 
जन्ममे नहीं हो सकता । एक-एक कीटाणुकी जीवनचर्याकों समझनेमें 
वरसो लग जाते हैं; फिर भी काम पूरा नही होता । इसलिए पहिल काम 
जो दार्शनिक करता हि है वह वर्गीकरण है। अन्य शास्त्रोम भी इसी उपायसे 
कास लिया जाता है। जीवनशास््री प्राणियोकों वर्गोंमे बॉट देता है, 
सुविधा होती है। प्रत्येक व्यक्तिके साथ कम समय लगाना पड़ता है। 
अमुक प्राणी अश्व-वर्गका है, इतना जान लेनेसे हम उसके सम्बन्धर्मे 
बहुत-सी बाते वतल्य सकते हैं। अमुक वस्तु त्रिकोणाकृति है वा तबिकी 
बनी है इतना जान लेनां हमको उसके कई गुणोसे परिचित कर देता है। 
वर्गके कुछ व्यक्तियोंकी विस्तारपूर्वक समझ लेनेसे उनके सवर्गीयोंका सम- 
झना सुकर हांता € | 

वर्गके सब व्यक्तियोंमें जो लिड् पाया जाता है, जिसके कारण उनको 
एक वगमे रखते है, उसको सासान्य कहते है। प्रत्येक व्यक्ति उस 
सासान्यका विद्येष है | सब मनुष्य एक-से नहीं होते | उनके वल, बुद्धि, वैभव 
आदिये बड़ा अन्तर होता है फिर भी उन सबमे कुछ ऐसे गुण होते है जो 
उनका जगत्‌की और सब वस्तुओसे व्यावर्तन करते है | उन शुणोके 
समुचयकों मनुष्य या मनुष्यजाति कह सकते हूँ | मनुष्यजाति सामान्य 
है, प्रत्येक मनुष्य उसका विशेष है। प्रत्येक पृथक मनुप्यकी अपनी 
अल्ग ऊँचा३इ, मोटाई, रद्ठ, आकृति, आचार, विचार आदि होता है 
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परन्तु मनुप्यत्वमं ऊँचाई आदि सब गुण होते हुए कोई विशेष ऊँचाई, 
कोई विशेष रड्न आदि नही होता | वह एक ऐसी टोपी है, जो प्रत्येक 
मनुप्यके सिरपर बैठ जाती है। इसी प्रकार लाछ वस्तुओमे लालूपन, 
मोटी वस्तुओमे मोटाई, चल वस्तुओमे क्रियाशीलता आदि सामान्य है। 
यह स्पष्ट होना चाहिये कि सामान्य बुद्धि-निर्माण है। नीली वस्तुओसे 
पृथक्‌ नीवापन, छम्बी वस्तुओसे एथक्‌ छूम्बाई, बिल्लियोसे प्रथक 
विडाल्ल्वकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। जब कई वस्तुओसे एक ही 
प्रकारकी अनुभूति होती है तो बुद्धि उस “अनुभूतिकी डन दूसरी अनु- 
भूतियोसे प्रथक्‌ कर लेती है जो उन वस्तुओसे मिलती है । यह अनुभूति 
उन सब वस्तुओकी, जो दूसरी बातोमें एक-दूसरेसे मिन्न है, पहिचान हो 
जाती है । इसको उनका सुख्य गुण ओर उन दूसरे गुणोंको जिनके कारण 
उनके व्यक्तित्वोमे भेद प्रतीत होता है, आकस्मिक गुण मान लिया जाता 
है। इस प्रकार उनको देखनेसे बुद्धिको सुविधा होती है। पर यह 
सामान्य, जिनके आधारपर बर्गीकरण किया जाता है, वस्तुगत नही वरन्‌ 
बुद्धिनिर्मित है | 

इततना बराबर ध्यानमें रखना चाहिये कि वर्गीकरण अपने सुभीतेके 
लिए किया जाता है। वर्गभेंद कृत्रिम होता है। उन्हीं वस्तुओका नय-मभेदसे 
अनेक प्रकारसे वर्गीकरण किया जा सकता है। जो वस्तु एक दृष्टिसे एक 
वर्गमे | पड़ती दे, वही दूसरी दृष्टिसे दूसरे वर्गमे पड़ेगी । वही मनुष्य जो 
राजनीतिक विचारसे कट्टर राष्ट्रवादी है, धार्मिक विचारसे ईसाई सम्प्रदाय- 
जैसी अन्ताराष्ट्रीय सस्थाका सदस्य हो सकता है । 

इन बातोकों ध्यानमे रखकर तत्र वर्गीकरण करना चाहिये। अन्यथा 
इस बातकी आइशशूा रहेगी कि सामान्योकी खतन्‍्त्र सत्ता है और प्रकृतिमे 
वस्तुर्ण खतन्त्र, मिथोव्याइतत, अर्थात्‌ एक-दूसरेसे सदा पूर्णतया प्रथक 
धर्मवाले वर्गोमि बेंटी हुई है। यह विकल्प नामका अज्ञान होंगा | इसके 
आधारपर विश्वका जो चित्र बनेगा वह सर्वथा असत्य होगा | 

दार्शनिकोका काम इससे (कुछ हल्का हो जाता है कि और लोग भी 
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वस्तुओंका वर्गीकरण कर चुके है। विज्ञानके विभिन्न अज्ञ वर्गछित 
विश्वका ही अनुशीलन करते है। वर्ग-विभाग चाहे जेसे किया जाय, 
एक वस्तु कई विज्ञानाड्ोके क्षेत्रमे पड़े ब्रिना रह नहीं सकती | विश्वको 
समझनेके लिए हम वस्तुओको वर्गोमे बॉग्ते है, परन्तु किसी एक वस्तुको 
समझनेके लिए. सभी वर्गों अर्थात्‌ समूचे विश्वको समझना आवश्यक है। 
प्रत्येक पिण्डमे सारा ब्रह्माण्ड भरा है। फिर भी विज्ञानका किया हुआ 
विभाग उपयोगी है। विज्ञनकै विभिन्न अड्भोमे भी गणित, भौतिक विज्ञान, 
जीवविज्ञान और मनोविज्ञान मुख्य हैं। शेषमे इन्हीं विद्याओंका 
विस्तार और विनियोग है| दा्शनिकको ब्योरोें पड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है, उसको इन शा्त्रोके अध्ययनके निष्कर्पों, इनके धविद्धान्तोंसे तात्पय 
है। सबने अपने-अपने दृष्टि-भेदके अनुसार विश्वको विभक्त किया है। 
दार्शनिककों देखना यह है कि अपने-अपने ढड़से इनको उसके विभागोकै, 
जीव-अजीवके,. जड़-चेतनके, भोतिक-अभोतिकके. सम्बन्धसे क्या 
कहना है । 
२, समनन्‍्वयाधिकरण 

दाशनिकका काम इन प्रतिशास्त्रसिद्धान्तोंकी मिलाकर, इनका समन्वय 
करके, उन सिद्धान्तोंकी स्थिर करना है जो विश्वका सच्चा स्वरूप 
द्योतित कर सके। जिस प्रकार दो ओर दोको जोड़कर चार होते हैं 
उस प्रकार इन विभिन्न सिद्धान्तोंकी जोड़ा नहीं जा सकता ओर यदि जा 
भी सकता हो तो इनको जोड़नेसे जगतका स्वरूप नहीं बन सकता । जेसा 
कि हम पहिले कह आये है, विश्व अयुतसिद्धाववव पदार्थ है, उसके 
अवयवोंका स्वतन्त्र जीवन नहीं है। सम्पूर्ण विश्व अपने छोटेसे छोटे 
टुकड़ेमें वर्तमान है। एक छोटेसे प्राणीको ले लीजिये | उसके नख ओऔर 
दोतोकी बनावट उसके खाद्यके अनुकूल है, खाद्यका सम्बन्ध जल-वायुसे, 
जलवायुका पृथ्वी ओर सूर्यके सम्बन्धसे, सूर्वक्रे तापका उसके भीतर 
परमाणुओके हटने ओर नये परमाणुओके बननेसे, परमाणुओका वनना 
ओर टूटना वायु और तेजके सम्बन्धसे होता है। इस समय आपके मनमे 
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जो विचार उठता है उसका सम्बन्ध एक ओर उस सभ्यता ओर संस्कृतिसे 
है जो सहद्यो वर्षले विकसित होती हुई शिक्षाके रूपमे आपतक पहुँची है, 
दसरी ओर उन इच्छाओ, वारानाओं आर स्मृतियोसे हे जिनके आदिका 
आपको पता नहीं है, तीसरी ओर उन राजनीतिक, आ्थिक ओर सामाजिक 
परिस्थितियोसे है जिनके कारण आपसे सेकड़ो कोस दूर ओर सेकड़ों 
वर्ष पहिले प्रस्कृटित हुए थे ओर चोथी ओर उन प्राकृतिक घट्नाओसे 
है जिनकी डोरी चन्द्र, सूर्य ओर नक्षत्रोतक पहुँचती है । अतः टुकड़े- 
टुकड़ेमे कुल विद्यमान है । प्रत्येक शात्र अपने क्षेत्रको यथासम्भव दूसरे 
सब क्षेत्रोसे पथक्‌ मानकर चलनेका प्रयत्न करता है | इस प्रकार बहुत-सी 
व्योरेकी बाते जानी जा सकती है, परन्तु इन ब्योरेकी बातोका ऐसा पहाड़ 
छरग जाता है कि उसकी आडमसे एकताका सूत्र छिप जाता है। दाशशनिकका 
काम यह है कि वह बराबर इस बातकों ध्यानमें रखे कि वह विश्वके 
स्वरूपको पहिचानना चाहता है। इस लक्ष्यको सामने रखकर विभिन्न 
शासह्क्रेके मूल निष्कपोंको मिल्यना होगा । परन्तु ऐसा प्रयत्न करनेपर 
यह प्रतीत हों जायगा कि डुकड़े मिलते नहीं, कुछ अश् खोये हुए है | 
नदीमे घडे, बालटियों, छोटे रख दीजिये। इनमे पानी भर जायगा । 
वह पानी नदीका ही होगा ओर प्रत्येक बर्तनमेका पानी तदाकार होगा । 
परन्तु इन बतंनोमे नदी नहीं आती, बतंनोके बीच-बीचमे जो रिक्त स्थान 
है उनमेसे पानी बहता रहता है | वह किसी बर्तनमें नहीं आता | जो खडा 
होकर उसको देख पाता है वही प्रवाहमयी नदीका साक्षात्कार कर 
सकता है। इसी प्रकार विश्वके स्वरूपका ऐसा अश भी है जो कि 

विज्ञानका विप्रय नही है। उसको जोड़े बिना और डुकड़े बिखरे रहेंगे 
आर विश्वका चित्र न बन सकेगा । इस अशका ज्ञान दाशंनिकको किसी 
शासत्रसे नही मिल सकता, यह उराके मननका परिणाम होगा । उसके 
सामने विभिन्न शास्त्रोके सिद्धान्त होगे, उसको सोचना होगा कि इनको 
किस प्रकार मिलाया जाय कि समूचा अविकृत चित्र वन जाय | रिक्त 
स्थानोकी पूति उसको उन अतर्क्य तत्वोसे करनी होगी जिनका उसको 
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अतीन्द्रिय साक्षात्कार हुआ होगा | जो जितना ही मेधावी होगा, जिसको 
बुद्धि जितनी ही निर्मेछ ओर सर्वग्राहिणी होगी, वह इस काममें उतना 
ही समर्थ होगा, क्योंकि उसका अतीद्धिय अनुभव उतना ही विशद ओर 
व्यापक होगा । यही समन्वयकी प्रक्रिया है। इसीसे यथार्थ ज्ञान होता है । 

यहॉपर एक अधिकरण विश्लेषण सम्बन्ध भी दिया जा सकता 
था | समन्वय करते समय लरूव्ध सामग्रीपर विचार करके उसमेसे कुछका, 
जो मिथ्या या गोण या अनावश्यक प्रतीत हो, द्याग करके शेपका संग्रह 
करना पड़ता है| समनन्‍्वयकी प्रक्रिया जहदजहत-स्वरूपा होती है । जहद- 
जहतका अर्थ है कुछकों छोडना, कुछको लेना | जो सामग्री छी जाती 
है उसकी कभी-कभी मीमासा करनी पड़ती है। सच तो यह है कि 
समनन्‍्वयके फल्स्वरूप इस प्रकारकी सारी सामग्रीकी मीमासा स्वतः हो 
जाती है । किसी तत्वकी मीमासा करनेसे तात्पर्य है उसके अर्थकों ठीक- 
ठीक लगाना | व्यप्टिकों समष्टकी पीठिकामे देखना, प्रत्येक प्रथक्‌ 
वस्तुका कुलमे स्थान पहिचानना, मीमासा है | विश्छेषण ओर मीसांसा 
समन्वयक अंग हैं इसलिए हमने इनके सम्बन्धमे पृथक विचार नहीं 
किया है| 

समन्वय करके जो सिद्धान्त निकला वह वस्तुस्वरूपका प्रकाशक है, 
कल्पनामात्र नही है | इसकी परख इस बातसे होती है कि वह सब प्रति- 
शास्रसिद्वान्तोंकी एक सूत्रमे अधित कर सकता है या नहीं ओर सब 
सेन्द्रिय-अतीन्द्रिय अनुभवोपर प्रकाश डाल सकता है या नही। जो 
दार्शनिक सिद्धान्त इस बातमे जितना ही सफल होगा वह उतना ही सत्य 
होगा ओर मुसुक्षुको उतना ही परितोष देगा | 


9, निदिध्यासनाधिकरण 


हमने देखा कि समन्वय करनेमें कई कठिनाइयोका सामना करना 
पड़ता है । एक तो अपने अतीन्रिय अनुभव या किसी आम पुरुषके अती- 
न््िय अनुभवका आश्रय लिये बिना काम नहीं चलता | फिर पृथक 
रु 
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शास्त्रोंके सिद्धान्तोकी यथार्भताका भी पूरा भरोसा नहीं है। उन थिद्धान्तों 
के आदि-द्रशओको भी अपने शास््रके ब्योरोका समन्वय करनेसे कुछ-न- 
कुछ अतीन्द्रिय प्रत्यक्षका आधार लेना होता है। इसके सिवाय, इन्द्रियो 
और उनके बाहरी उपकरणोकी अत्यशक्तता वाधा डालती है। दूरबीन 
लगानेपर भी चक्षुरिन्द्रिय सब रूपवान वस्तुओका अ्रहण नहीं कर सकती | 
फिर, चित्त पारदर्णक यन्त्र नही है। वह वस्वुओंसे उपरक्त तो होता है, 
परन्तु अपने पुराने भण्डार, वासनाओ ओर स्मृतियोकों छोड़ नहीं सकता 
अतः हम उसके द्वारा वस्त॒स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते | 
इन सब बातोका निचोड यह है कि इस सामग्रीसे जो ज्ञानराशि बनती 
है वह अपूर्ण, अथ च अयथार्थ, होगी । जो केवल चित्तविास चाहता 
है वह उससे सन्तुष्ट हो सकता है परन्तु सच्चे खोजीका काम उससे 
नही चल सकता । उसका प्रकाश अज्ञानकी सारे अन्धकारको दूर नहीं 
कर सकता | 
सारे अनर्थकी जड़ चित्तको चमञ्चबल्ता, उसका सतत संस्कारभारनत 
रहना है | वह अपने रगमे वस्तुस्वरूपको छिपा देता है) बुद्धिके सामने 
वस्तुस्वरूप अह्कारकी द्वारसे प्रत्यय बनकर ही आने पाता है, इसलिए 
बुद्धिको जुद्ध वस्तुका नहीं प्रत्युत अहंकार-बेष्टित वस्तुका ज्ञान होता हे ! 
शुद्ध वस्तुका ज्ञान तब हो जब या तो अहंकारसे बिना मुठभेड़ हुए सीधे 
बुद्धिसे भेट हो या अहकार अपनी ओरसे कुछ न करे। पहिला पर्याय 
सम्मव नही है | मन ओर चुद्धिके बीचसे अहंकार रहेगा ही, अतः यदि 
अहंकार निस्चेष्टठ किया जा सके तो शुद्ध वस्तुका श्ञान हो सकता है। एक 
बाधा आंर है | हम देख आये है कि इन्द्रियों ठीक काम नहीं कर पाती | 
उनके उपकरण पर्यात बलवान नहीं है। उपकरणोंमे और कोई बल नही, 
बस इतना ही चाहिये कि वह जो बाधा शरीर डालता है उसे कम कर 
दें। शरीर इन्द्रियोके लिए प्रगाली भी है परन्तु उनको बॉधे रहता है । 
यह साधारण व्यवहारके लिए तो अच्छा है | यदि भनुष्यकी इन्द्रियों निर्बाध 
काम करने लगे तो देनन्दिनका व्यवह्र न सध सके, पर यह वन्धन सूक्ष्म 
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जश्ञानका विरोधी है | यदि किसी प्रकार शरीरका वन्धन ढीला किया जा 
सके तो इन्द्रियों चित्तके समक्ष प्रभूत और यथावत्‌ शानसामग्री उपस्थित 
कर सके | है 

एक और महत्त्वपूर्ण बाधा है। जो ज्ञान प्रतिमासित होता हैं, यदि 

वह हमारे विचारो और वासनाओंके साथ मेल नहीं खाता तो चित्त उसको 

स्वीकार नहीं करना चाहता । मूठ्ग्राहके कारण सत्यका प्रकाश हमको 
अप्रिय छूगता है और हम उसकी ओरसे मुँह फेरकर ऐसे शानाभासको 
कव्पना करते है जिससे हमारे अभ्यस्त जीवनक्रममे बाधा न पड़े । अपने 
चिरअभ्यरत 'स्व'के खो जानेका भय बुद्धिको मुग्ध कर देता है | 

बहुत-से दार्शनिक इन बातोकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं 
समझते | वह उतनी सामग्रीसे ही काम चलाना पर्यातत समझते है जो हमको 
साधारणावस्थामें प्रात्ृ ही सकती है। परन्तु जो पूर्णशनका भूखा होगा 
चह ऊपर कही गयी वातोंके महत््वको समझेगा। वह इस बातका प्रयत्न 
करना चाहेगा कि शरीरकों ज्ञानमें बाधक बननेसे रोका जाय ओर 
चित्तकी उन वृत्तियोंका शमन किया जाय जिनके कारण वह विश्वस्वरूपकी 
उपलब्धि नही कर सकता । इस प्रकारके प्रयक्षको निदिध्यासन कहते 
हैं। निदिध्यासनके बिना सत्यका साक्षात्कार नहीं हो सकता | अगले 
अव्यायमें इसपर विचार होगा | 


४. कस्माद्चिकरण 


इस बातके समझनेसे कठिनाई न होनी चाहिये कि विश्वस्वरूपके 
अवगत होनेपर कस्मातू-क्यों १--पूछनेकी जगह नहीं रहती । अस्म- 
चुप्मदात्मक जगतका स्वरूप जैसा कुछ भी है वैसा है, वैसा क्यों है यह 
नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि चह्‌ अन्तिम तथ्य, परम सत्य है, उसे 
किसीने किसी उद्देश्य्से सकव्पपूर्वक नहीं बनाया है। वह अपने आप ही 
है। चस्तुतः अस्तिख, सत्ता, में क्योंके लिए अवकाश नही होता । 
शास्से कथं--केसे (--का उत्तर माँगा जा सकता है। विज्ञान भी 
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कर्थ--का ही उत्तर देता है। विज्ञान जिस कार्य-कारण-श्टड्लाकी नीवपर 
खड़ा होता है उसकी प्रत्येक कड़ी किसी-न-किसी केसे १-का उत्तर है। 
५, विनियोगाधिकरण 

सम्बद्ध होनेसे हम यहाँ सक्षेपतः इस प्रश्नपर भी विचार कर लेते हैं 
कि दार्शनिक ज्ञानका विनियोग कया है, वह किस काम आता है। उससे 
अर्थ ओर कामकी सिद्धि तो हूँढ़नी न चाहिये, क्योकि इनका अन्‍्तर्भाव 
विभिन्न विज्ञानाड़ोकी क्षेत्रोमे है । दर्शनसे हम वही मॉग सकते हैं जिसके 
लिए. उसका अनुशीलन किया गया था। धर्म हमको दर्शनकी ओर ले 
गया था। दाशनिक ज्ञान--विश्वके सत्यस्वरूपका ज्ञान--धर्म-जानका 
साधन होगा । हमको उससे ज्ञात होगा कि जगतमे हमारा क्‍या स्थान 
है, किस-किसके साथ केसा सम्बन्ध है, इस सम्बन्धसे हमारे केसे कर्तव्य 
उत्पन्न होते हैं ओर इन कर्तव्योका किस प्रकार पालन किया जा सकता 
है] इसके साथ ही अज्ञानके कारण जो इच्छाभिघात होता है वह नष्ट हो 
जायगा । कर्तव्यपालन करनेकी क्षमता आ जायगी | गानकी इस अवस्थाको 
धर्ममेघलमाधि कहते हैं। इस प्रकारका ज्ञान व्यक्तिविशेषकों ही हो, 
पर उसका छाभ उस व्यक्तितक ही परिसीमित नहीं रह सकता। वह 
जो सत्य घोषित करेगा उसको ओर छोग भी ग्रहण करेगे । उतना ऊँचा 
अनुभव न होनेके कारण सब लोगोके लिए वह साक्षात्कृत न हो तब भी 
स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि उसके प्रकाशम वह अपने ज्ञान, अपनी 
अनुभूतियों, अपने साक्षात्कृत सत्योके सामझ्ञस्यकों देख सकेगे और अपने 
धर्मोको न्‍्यूनाधिक पहिचान सकेंगे। उसके आधारपर समाजकी ऐसी 
व्यवस्था प्रतिष्ठित की जा सकती हे जिसमे अधिकाधिक भनुष्य अपने 
अर्थ और कामका उपभोग कर सके और अपने धर्मका पालन कर सके | 
पूर्णशानकी नीवपर समाजका जो सच्ठटन होगा वह निर्दोप होगा | 
कालकी गतिसे जगतऊकी बिस्तारके सम्बन्धमे ज्ञानकी च्ृद्धि हो सकती है, 
प्राकृतिक शक्तियोके उपयोगकी नये प्रकार आविष्कृत हो सकते है, इसलिए 
भमुदायके राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक जीवनकी नयी व्यवस्थाएँ 
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आवश्यक प्रतीत हो सकती है परन्तु पूर्णप्रशके बताये हुए सिद्धान्त सदैव 
ओेयस्कर रहेगे | यह सिद्धान्त उसके निदिध्यासन द्वारा परिश्ोधित चित्त 
द्वारा साक्षात्कृत होगे इसलिए वेज्ञानिक प्रगतिसे उनपर प्रभाव नहीं पड़ 
सकता । हा, यह निःसन्देह आवश्यक है कि देश-कार-पात्रके अनुसार 
उनकी मीसासा और उनका प्रयोग करनेवाले भी धर्मज्ञ अर्थात्‌ सच्चे 
दार्शनिक हों । जो दाशनिक मत निदिध्यासनके बिना स्थिर किया 
जायगा वह इस प्रकार सत्य नही हो सकता। उसपर दाजझ्षनिकके अपने 
चित्तके सस्कारोकी छाप होगी और उसकी यथार्थता उस सामग्रीपर भी 
'(िर्भर करेगी जिसका उसने उपयोग किया होगा । यह सामग्री तत्कालीन 
वैज्ञानिक उन्नतिका परिणाम होगी । परन्तु फिर भी, इन सब ब्रुटियोके होते 
हुए भी, ऐसा मत सत्याशसे सर्वथा विहीन नहीं हो सकता | अव्यवस्थामे 
प्रत्येक व्यक्तिकों अपना मार्ग अपने स्वार्थ, अपने अर्थ ओर काम, 
को प्रधान लक्ष्य मानकर चुनना पड़ता है। खाथोंके तात्कालिक सद्डूर्षक 
अनुसार वेयक्तिक ओर सामूहिक जीवनका नियमन होता है । किसी भी 
दार्शनिक सिद्धान्तके आधारपर व्यक्ति ओर समुदायके जीवनको सद्भृटित 
करना अव्यवस्थासे लाखगुना श्रेय स्कर है | 

जशञानका यह बहुत बड़ा विनियोग है, परन्तु ज्ञानीके लिए सबसे बडा 
उपयोग अज्ञानकी निद्वत्ति है। अज्ञान बन्धन है, ज्ञान उस बन्धनका 
कटना है। बन्धनका कटना, अग्ानसे छुय्कारा पाना, मोक्ष, ख़तः लक्ष्य 
है। वह खय॑ं परम श्रेय, परमानन्दस्वरूप है | 


छल अध्याय 
निद्ध्यासन 
१५ यागस्वरूपाघिकरण 

निदिध्यासनकी प्रक्रियाका नाम योग है | योगका उद्देश्य है चित्तको 
ऐसी अबस्थाम ले आना जिसमे वह ज्ञानका निर्भाध साधन बन सके | 
थोडेमे कह सकते है कि जानकी प्रासिमे मुख्य वबाघाएँ यह ह--चित्तकी 
वह गक्तियों जिनको इन्द्रिय कहते है, शरीररुपी स्थूल यन्त्रसे काम लेनेपर 
बाध्य है, इसए बहुत-से विषयोका अहण नहीं कर पाती । इन्द्रियोकी 
यह विवश्ता पूर्ण दार्शनिक ज्ञानके लिए बाधक ८ परन्तु जगतके व्यव- 
हारकी दृष्टिसे उपयोगी है | शरीर इसलिए बना है कि उसके द्वारा हमारी 
यूख-प्यास, कासवासना आदिकी दृप्ति हो । इस कामके लिए परिमित 
इन्द्रियशक्ति ही उपयुक्त है | यदि वासनाएँ, आर भारीरिक आवश्यकताएँ: 
यही रहे और इन्द्रियों निर्बाध हो जायें तो जीवन-निर्वाह असम्भव हो 
जाय । यदि जह्ली-पुर्प अपनी आँखोसे एक-दूसरेके शरीरके भीतर, 
होनेवाल्यी क्रियाओको बराबर देख सके तो क्या कभी भी दाम्पत्य सम्बन्ध- 
के लिए प्रवृत्त हो सकते है ? जो मनाय खाद्य और पेयके भीतर देख सके, 
उनके कलेवरमे रहनेवाले जीवीकी देख सके वह क्या कभी भी अपनी 
भूख-प्यास मिटा सकता है ? जो विप्रय सवित्रूपसे सनमे प्रवेश भी कर 
पाते है उनका यथार्थ ज्ञान नही हो पाता, क्योकि चित्त स्वयं उनको रेंग 
देता है; किसी विपयपर देरतक चित्तकों टिकाना कठिन होता है--चित्त- 
का खमाव ही परिणाम है | जिस प्रकार समुद्रम लहरें उठती रहती है 
उसी प्रकार चित्तमे प्रश्ञान उठते रहते है । एक आता है, दूसरा जाता 
है। एकका अभिभव, दृसरेका प्रादुर्माव निर्तर होता रहता है। इस 


निदिध्यासन कु 
प्रवाहमे कोई विपय ठहर नहीं सकता, प्रत्येक प्रश्ञानका प्थक्‌ विषय होता 
है; यदि वाहरी विपयोसे हटकर चित्त अपने स्वरूप ओर अपने भीतर 
सश्चित वासनाओ, संस्कारों ओर स्मृतियोका प्रत्यक्ष करना चाहता है तब 
भी कठिनाई पडती है। उधर वाहरके विपय इन्द्रिय-हारको खथ्खयते 
रहते है, इधर चित्त-प्रवाह किसी एक भीतरी विपयपर रुक नहीं पाता | 
वासनाएँ सत्यपर पर्दा डालती रहती है। नग्न सत्यका सामना करनेमें 
भय लगता है | चित्तका विकास भी साधारण जीवनयात्रा--अर्थ ओर 
कास--के भोगके अनुकूल हुआ है। जो इसके ऊपर उठना चाहता हैं 
उसीके लिए. इसमें वन्धन प्रतीत होता है | योगका उद्ृब्य इन कठिनाइयो- 
पर विजय पाना है | उसके अभ्यारुसे इन्द्रियाँ शरीरके स्थूल बन्धनसे छूटठ- 
कर अपने विपयोका सम्यक्‌ ग्रहण करनेमे समर्थ होती हैं: चित्तमे एकतानता 
आती है अथात्‌ यद्यपि वह अपना परिणमनशील स्वभाव नहीं छोडता 
परन्तु एक विपयपर यथेच्छ कालतक लगाया जा सकता है, ऐसा हो सकता 
है कि जिन प्रशानोका अभिमव ओर प्राह॒भाव हो उनके विपयोगे समानता 
हो: उसमें एकाग्रता आती हे अथांत्‌ सवाथताकी अवस्थाका, जिसमें एक साथ 
कई विपय उपस्थित रहते है, क्षय होकर एकाथताकी अवस्था आती है 
जिसमे एक कालसे एक ही विपय चित्तमे रहता हं; पहिलेके सस्कारोका 
इस प्रकार निरोध हो जाता दे कि अथमात्र निमास हो अथांत्‌ अहंकार- 
की तूलिकासे अछूता वस्तुस्वरूप बुद्धिके सामने आवबे | तुच्छ विकृत भोग- 
लिप्सा आर वासनाओपर विजय प्राप्त होती है, निकृष्ट अर्थाममय 'ख- 
का सोह छूट जाता है ओर दृढताके साथ सत्यका साक्षात्कार करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है | चित्तकी इस अवस्थाको, जब वह अभिजात मणिक्े 
सध्य पारदर्शी हों जाता है, समाधि कहते है । 


२. वेराग्याधिकरण 


यह साधारण अनुभवकी बात है कि जब किसी वडे कासकों करना 
होता है तो चित्तको ओर वातोकी ओरसे खीचना पड़ता है। जितना 


| 
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ही बड़ा काम होता है उतना ही दूसरी वातोसे बे-लगाव होना आवश्यक 
हो जाता है| विद्यार्थी, कलाकार, वेज्ञानिक प्रयोक्ता--यह सब अपनेको 
जितना ही जगतकी प्रपञ्असे अलग कर पाते ह उतना ही अपने उद्देध्यमे 
सफल होते है। दार्शनिक जिज्ञासुकेै लिए भी यही विधान है। जो अपने 
अर्थ और कामके पीछे दौड़ता फिरता है वह सत्यका अन्वेषण नहीं कर 
सकता । जो लोग स्वर्गादिक लोमी है उनके लिए भी यह मार्ग बन्द है। 
इन सुखोकी जड़मे राग है। रागसे द्वेप भी उत्पन्न हो जाता है, क्योकि 
सुर्खोके खोजियामे कभी-न-कभी, किसी-न-किसी रूपमे सद्ठपं अवश्यम्भावी 
है| अतः जो ज्ञानका सच्चा खोजी है उसको विरक्तिशील बनना ही 
पड़ेगा | कुछ वेराग्य, अर्थात्‌ अर्थ और कामकी ओर अमिरुचिका अभाव, 
तो पहिलेसे ही रह्य होगा, अन्यथा चित्त ज्ञानान्वेषणकी ओर झुकता ही 
नही; कुछ वेराग्य अनवकाश उत्पन्न कर देता है, कमसे कम इतना तो 
होता ही है कि विद्यार्थी ओर शोधकर्ताकी भाँति दर्गनके अध्येताकों भी 
सुखोपभोगका अवकाश कम मिलता है ओर कुछ अरुचि भी हो जाती 
है। परन्तु इतना पर्याप्त नही है। ऐसे व्यक्तिको हठात्‌ चित्तको ऐसे सुखोसे 
फेरना चाहिये । पुराने अम्यास, पुराने सस्कार बार-बार विषयोकी ओर 
खीचेगे, परन्तु उनसे लडना चाहिये। गिरनेसे घबराना न चाहिये | फिर 
उठकर आगे बढना चाहिये | 


3. चित्तप्रसादाधिकरण 


सारा समय तत्वचिन्तनसे बिताना सम्भव नहीं है । जिज्ञासुकों कुछ- 
न-कुछ अग॒त्या करना पडेगा | जाग्रत्‌ अवस्थामे क्षणमर भी निष्किय 
रहना सम्भव नहीं हैं। जो काम किया जायगा वह चित्तपर अपने संस्कार 
छोड जायगा और यह सस्कार आगे चलकर ज्ञानोपलरूब्धिके मार्गके कोटि 
बनेंगे | इसलिए यह उचित है कि ऐसे काम किये जॉय जिनके सस्कार 
'कमसे कम हानिकारक हों । इस प्रकार काम करनेसे, जिसमे अपने सवा र्थके 
स्थानसे दूसरोका हित लक्ष्य बनाया जाय, जो सस्कार बनते हैं उनसे 
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बॉधनेकी झक्ति बहुत कम होती है | काम करनेके इस भावको नेष्कर्म्य कहते 
है । नैष्कर्म्यकी चार मुख्य अभिव्यक्तियों होती है अर्थात्‌ वह चार प्रकारसे 
प्रकट होता है | इनको मैंत्री, करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा कहते हे | 
ससारमे सुखकी मात्रा बढ़ाना मेत्री ओर करुणा है। सुखीके सुखमसे 
करना मैत्री ओर दुखियाकों सुखी वनाना करुणा है। न बेठे-बैठे 
आशीर्वाद देना मेत्री है, न बेठे-बेंठे चार ओंसू गिरा देना करुणा | 
मेत्री ओर करुणा प्रयत्नापेश्षी हैं, क्रिवासाधथ्य हैं। जो लोग अच्छे 
कार्मोंमे, लोकसंग्रहसे, अपने घर्मके पालनसें लगें है, उनके सार्गको 
निष्कण्टक बनाना, उनकी सहायता करना, उनको प्रोत्साहन देना सुदिता 
कहलाती है ओर जो ठोय कुमार्गगामी है, लोकोत्पीड़नमे रत है, उनके 
साथ घृणा न करते हुए उनके ओर दूसरोके हितकी दृष्टिसे उनको विपथ- 
गमनसे रोकना उपेक्षा है। म॒ुदिता ओर उपेक्षा भी कोरी भावनाएँ नहीं 
है, इनके लिए भी सक्रियताकी अपेक्षा है। इन चारोके लिए विवेक- 
बुद्धिकी भी अपेक्षा है। विवेकसे ही सत्य, असत्य, सुख, दुःख, पृण्य,. 
अपृण्यकी पहिचान होती है। मद्यप मद्रिपानसे सुखी होता है, रोगी 
कड़वी ओपध पीनेमे दुखी होता है। अतः छोगोकी प्रवृत्तिसे ही सुख- 
दुःखको पहचान नहीं हो सकती | ऐसा हो सकता है कि जो पग्रेय हो वह 
श्रेय न हो। मंत्री आदिका यथावत्‌ पालन तो तब हों जब इनका अनु- 
सरण करनेवाला स्वयं पूर्ण ज्ञानी हों। जिज्ञासु तो ज्ञानके मार्गपर अमी 
चल रहा है। इसलिए, उससे भूले होगी, इन भूलेका परिणाम भी बुरा 
होगा, फिर भी यदि उसकी भावना झुद्ध है ओर वह बराबर बुद्धिसे काम 
लेता चलता है तो भूले सधर भी सकेगी और उनके सस्कार बहुत बुरे 
न होगे। ज्यो-ज्यो जान बढ़ेगा, बुद्धि झुद्ध होती जायगी और घधर्मा- 
धर्मादिकी परख बढ़ती जायगी | इस प्रकार ज्ञानपथपर आरूढ़ व्यक्तिकी 
यह साधना छोकहितका साधन बनेगी | 
नेष्कर्म्मका सबसे वड़ा लाभ यह है कि वह मै-तू , अपना-पराया- 
की उस मित्तिकों पोली कर देता है जो स्वार्थसद्डर्पकि लिए.उपजाऊ यूमिका 
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काम करती है। जितना ही अपनी वासनाओका दमन करके पराथंको 
कर्मका नोदक बनाया जाता है उतना ही चित्तका विक्षेप कम होता दे 
और बह वस्तुस्वरूपको समझनेम समथ शेता है| युप्मत-जेय--का 
बढ़त बडा अश दसरे प्राणी, उनके चित्त ओर उनकी चेष्टाए ह। हम 
उनकी अपने अहड्ढारके पर्दके भीतरसे देखते हं। मनत्री आदि भावना- 
चत॒ष्टयक्री सतत अभ्याससे यह पदा झीना होता जाता है आर हम दूसरा 
यथावत्‌ शानके पास पहुँचते जाते ह। चित्तकी ऐसी दुआका नाम 
प्रसाद है । 
४, त्रताधथकरण 
ब्रतका अर्थ हे शुद्ध चरित्र और आचरण | यो तो प्रत्येक मनुप्यको 
त्रती होना चाहिये परन्तु योगीके लिए तो त्रताचार अनिवार्य 2। अन्वती 
योगी हो ही नहीं सकता। सत्य, अहिसा, तब्रह्मचर्य ओर त्याग योगीकी 
महात्त है| इनका पालन करना सुकर नहीं है। चित्त बहाने हेँढता है, 
पदे-पदे प्रलोभन मिलते है, स्खलन ऐसा धीरे-धीरे होता दे कि पता भी 
नहीं चलता | इसलिए सतत सतर्क रहना आवश्यक है। श्रतोके अनुप्तानसे 
असीम लाभ होता है । इस समय टदसारी वहुत-सी देहिक ओर चेत्त शाक्ति 
असदाचरणमे नष्ट होती है। चित्त वहिर्सुख बना रहता है, इसीसे विधक्षिप्त 
रहता है। यदि उसका यमन किया जाय तो इस शक्तिका सश्वय हो और 
उसे चित्तको अन्तमुंख करके एकाग्र बनानेमे रूगाया जा सके | 
महाव्रतोके अनुझशनमे बुद्धिका सहयोग आवश्यक दे । किसी पुस्तक 
या उपदेशसे सत्य, त्रह्मचर्य, अहिसा या त्यागकी सर्बाज्ञीम शिक्षा नहीं 
मिल सकती । रोगीसे यह कहना कि वेच्य तुम्हारी व्याधिको असाध्यप्राय 
समझता है सत्य नहीं है आर न केवल शस्त्र-प्रयोगसे हाथकी खिचा रखना 
अहिसा है । कभी-कभी आततायीका हनन भी अहिसा हो सकता है। 
उद्च्य यह होना चाहिये कि दसरोके साथ-साथ उसका भी कल्याण हो | 
महात्रतोंके तुल्यप्राय स्थान उपबत्रतोका दैे। तप और श्रद्धा उप- 
अतेके प्रतीक है| जो तपस्वी ओर श्रद्धा नहीं है उसको योगमे सफब्ता 
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नहीं मिल सकती । तपके अनेक भेद है। खाने-पीनेका नियमन अधात्‌ 
मास और मादक तथा नाडि-उत्तेजक द्वब्योका वर्जन, मिताहार, मित- 
निद्रा, मितमापण, अवहास और अपहासका परित्याग, तितिक्षा अर्थात्‌ 
शीत-उण्ण, क्षुधा-तृष्णका सहन, पठन-पाठनसे भी ऐसे वाड्मयका 
अध्ययन जो श्रेयस्कर अथांत्‌ ज्ञानलग्षिके अनुकूल मानस वातावरण 
उत्पन्न करनेवाला हो, यह सब तपके रूप है | 

श्रद्धाका अर्थ अन्धविश्वास नहीं है । योगी विश्वके स्वरूपका 
साक्षात्कार करने चला है, उसे णछब्दप्रमाणके भरोसे नहीं बैठना है, 
इसलिए उसे इस प्रकार किसीपर विश्वास करनेको आवश्यकता मी नहीं 
है | परन्तु इतना विश्वास होना चाहिये कि विश्वस्वरूप शेय है, उसको 
जाननेंके लिए अथक परिश्रम करना होगा । जो ज्ञानलव अबतक प्रात 
हुआ है वह अमिमानके लिए.हेठ होनेके स्थानमें नम्नता और विनयमे 
एक पाठ है | श्रद्धाका एक बड़ा अड्भ यह भी है कि जहाँ यह विश्व अपने 
स्वरूपको उस व्यक्तिके सामने आदत रखता है जो कैवछ भोगका इच्छुक 
है, वहाँ वह उसे उसके सामने खोल देता है जो ज्ञानका खोजी है | 
यह भावना अन्वेपकक पथको सुगम बनाती है। 

जो रोगी है उसको योगी बननेके पहिले स्वस्थ बनना चाहिये | जिसको 
भोजन नही पचता, बात-बातमे शिरोव्यथा होने छगती है, जरा-सा खग्केमे 
निद्रा भाग जाती है या छगती ही नही, तोद निकली हुई है, मास लटक 
रहा है, उसे अपनी चिकित्सा करानी चाहिये | इसी प्रकार जो व्यक्ति 
चिन्ता, सशय, भयका शिकार वना रहता है वह भी योगदीक्षाका 
अधिकारी नहीं है | लोग मृत्युके डरसे योगी नहीं बनते, किसी उपास्यकी 
कल्पना करके त्राहि माम-त्राहि साम्‌ करते हुए उसकी शरणमे दोड़ते है | 
योग दुर्बलोके लिए नहीं है। जो तप नहीं कर सकता वह पूर्णज्ञानका 
अधिकारी नहीं है । 

७५, प्राणाधिकरण 
तत््वचिन्तन, गम्भीर विचार शान्त वातावरणसे शान्तिके साथ बैठ 
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कर ही हो सकता हे | योगीकों भी एकान्त ओर स्वच्छ तथा कीडे-मक़रे, 
शोर-गुलसे मुक्त सथानका रोचन करना चाहिये। बह अपने चित्तकों 
नियन्त्रण द्यना चाहता है । बयान शव॒के सजवकाीकों पगु कर ढनेसे 
उसपर बिजय पाना सुकर हो जाता दे । योगी एसी युक्तिस काम लेता 
है। झरीरमे मेहटण्डके भीतर जो नाटिरज्जु / उसे सुपुम्ना कश्ते है | 
उसमे स्थान-स्थानपर नाठिकोठ € जिनमें नाडटितन्तु निकले हुए ४ | 
इनमेसे कुछ तो जाखा-प्रणाखाम बेंटकर घरीरके बहिभागो फले हुए हू 
ओर कुछ ऊपर कण्ठकी ओर जाते ह॥। इसी प्रद्ार शिर्के भीतर मस्तिष्क 
है जो नाडिकोश ओर तन्तुओका गुन्छा २ । मस्तिष्क आर सपृम्नाका 
मेल जहाँ होता है उस जगहकों ऋअद्यस्त्र कटते ह। सपुम्ना तो बरी 
समाप्त हो जाती दे परन्तु उसमे रिथित नाडिकाओोसे आये हुए तन्‍्तु 
मस्तिष्कम जाते है| वर्टों उनका दिश्ेप केस्द्रेंसि सम्बन्ध होता है | ऑख, 
कान, नाक और जिह्ासे आये हुए तन्तुओका भी मस्ति'के सीधा सम्बन्ध 
है | बाह्य विपयोके आधातसे नाटितन्तु प्रकाम्िपत होते है| यह प्रकम्पन 
उनके मूल नाठिकोप्7ठतक पहुँचता 2॥ यदि वह कोए सुपुस्नाम है तो 
ऊपर जानेवाले तन्तु क्षोमकों मस्तिफतक पहुँनाते एं; ऑल, कानसे 
आये तन्‍तु आर उनके कोए मन्तिक्रकों सीधे क्षुबन्ध कर सकते # । यदि 
क्षोम हृत्का हुआ तो चित्तपर प्रभाव नहीं पडता परन्तु यदि बाहरी 
आघात तीत्र हो तो मस्तिप्कम उग्र क्रीम होगा और फिर नित्तपर भी 
प्रभाव पडेगा । आखबाव पहुँचानेवाली वस्ठुका मनसे सवितके रुपमे प्रवेश 
होगा | सबित्से प्रत्यवय बनेगा ओर फिर बुद्धि अध्यबसाय करेंगी | अध्य- 
वसायके फलूखरूप यदि कोई सद्जत्य हुआ तो वह फिर मस्तिप्कमे क्षोभ- 
रूपसे प्रकट होगा और मस्तिप्कसे नाडिकोश्टो ओर तन्तुओ हारा मास- 
पेशियोतक पहुँचेगा | एस प्रकार मुपुम्ना और मस्तिष्क मिलाकर जो 
नाडिसस्खान दे वही बाहरी जगतसे सम्तन्धका साधन होता है। उसके 
द्वारा बाहरी वस्तुकी क्रिया चित्तपरर जानके रुपसे और चित्तकी प्रतिक्रिया 
बाहरी वस्तुपर शरीरकी चेष्टा-विशेपके रुपमे होतो रहती है। जबतक 


निदिध्यासन ज्‌छ 


नाडिसस्थान काम करता रहेगा तबतक चित्तका विक्षिप्त रहना खामा- 
विक है जो शक्ति नाडियोमें दोडती है, जों उनको परिचालित करती है 
उसको प्राण कहते हैं। चित्त ओर प्राणका अन्योन्याश्रय है । दोनो साथ- 
साथ चञज्चछ ओर साथ-साथ निश्चक देख पड़ते है। योगी इस बातको 
जानता है, इसलिए वह चित्तको निश्चक बनानेके उद्देश्यसे प्राणकों 
निश्चल बनानेका उपाय करता है। चित्तस्थैर्यक्नी अपेक्षा प्राणस्थैर्य सुकर 
है, क्योकि ग्राणका शरीरसे सीधा सम्बन्ध है। प्राणका नियन्त्रण करनेके 
उपायको प्राणायास कहते है | यो तो कई ऐसी आओपधियों है जिनके 
उपचारसे नाडिसस्थान निष्किय बनाया जा सकता है परन्तु ओपधि 
नाडियोकों रोगी वना देती है जो योगीका अभीडष्ट नहीं है ओर उनका 
प्रभाव यह होता है कि चित्त मूढ़ावस्थाको प्राप्त हो जाता है जो योगकै 
लिए आअनुपयोज्य है। इसलिए. योगी दसरी विधियोका आश्रय लेता है । 
प्राणायासके अम्याससे यह पहिले सुघुम्नाके निचले भागमें स्थित नाढिकोशें 
ओर उनसे सम्बद्ध नाडितन्तुओसे प्राण खींचनेमे समर्थ होता है | इसका 
तातय यह है कि नाडिसस्थानके इस भागमें योगकी अभ्यासकालमसे प्राण- 
सञ्जञार नहीं होता, अर्थात्‌ शरीरके जिस भागसे वह तन्तु सम्बद्ध हैं 
वहॉका कोई विषयाधात सस्तिष्ककों क्षुब्ध ओर एतदद्वारेण चित्तकों 
विक्षिपत नही कर सकता । उतना भाग अम्यासकाछके लिए शून्य, जड़ 
हो जाता है| धीरे-धीरे सुप॒म्नाके एक भागसे दूसरे भागतक बढ़ता हुआ 
यह क्रम मस्तिष्कतक पहुँचता है। इसीको सपुम्नानाडीसे प्राणको त्रह्माण्डसे 
चढ़ाना कहते है । अम्यासके दइृढ हों जानेपर वाह्य विपयोकी चित्तपर 
क्रिया ओर चित्तकी बाह्य वस्तुओपर प्रतिक्रिया, दोनों ही स्तम्मित की जा' 
सकती है। प्राणका ज्यो-ज्यों नीचेसे प्रवाह रोका जाता है ह्यो-त्यों वह' 
संचित शक्ति इच्द्रियोकी सेवामे रगती है, इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयकों 
ग्रहण करनेका अद्सुत वक्त प्रा करती है ओर विक्षेपकारी आधघातोंके 
क्रमशः कम होते जानेसे चित्तमे एकतानताका लाना सुकर होता है। वह 
जिन विपयोपर जमता है उनपर देरतक जमता है| इस प्रकार युप्मतका 
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ष्श्८ चिट्दिलकास 

अध्ययन, उसके स्वरूपका ज्ञान अशेष आर मर्मस्पर्शी होता हे। जब 
ऐन्द्रिय नाडितन्तुओ और कोष्ठोमे प्राणकी गतिका अवरोध हो जाता है 
और उसका सचार मस्तिष्कमात्रमे रह जाता है उस समय चित्तका बाह्य 
जगतसे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। बह अपने सस्कारों ओर वासनाओको 
विषय बनता है। ज्यो-ज्यों चित्त इनके ऊपर उठता है त्यो-त्यों 
अस्मतके स्वरूपका अधिकाघधिक विशद ज्ञान होता है। इस प्रकार प्राणका 
नियमन योगीको चित्तके नियमनसे सहायक होता है। किसी अच्छे जान- 
कारकी देख-रेखमे ही ग्राणायामका अम्यास किया जा सकता है, अन्यथा 
उससे कई प्रकारकी व्याधियों उत्पन्न हो सकती है ओर कई प्रकारके 
मानस विकारोके उत्पन्न होनेकी भी आशा रहती है | 


६. समाध्यधिकरण 


योगीका मुख्य लक्ष्य चित्तको सयत करना है । उसको किसी एक 
विपयपर लगाने ओर वहाँसे हट जानेपर फिर वही खीचकर छानेकों धारणा 
कहते हैं | धारगाके दृढ़ होनेपर जो अवस्था आती है उसे ध्यान कहते 
है। ध्यान क्रमशः समाधिमें परिणत हो जाता है। समाधिमे चित्त 
निश्चल-सा हो जाता है। निश्चलताका एक रूप झून्‍्य हो जाना है। यह 
पूर्वावस्थासान्र है, परन्ठ बहुतसे साधक यही सक जाते है। जबतक 
समाहित चित्तका विपय स्थूछ रहता है अर्थात्‌ जबतक विश्व इन्द्रिय- 
ग्राह्म अंशका स्वरूप शेय रहता है तबतक समाधिकों पितकंसमाधि 
कहते है। जब स्वय इन्द्रियों ओर चित्तके प्रत्यवय और सस्कार विपय होने 
लगते है उस समय विचारसमाधि आरम्म होती है। ऐसा भी समय 
आता है जब द्रश अपनेको भीतरी-बाहरी अन्य सत्र विषयोसे हटाकर 
अपने स्वरूपको, अस्मत्‌को, अन्तस्तमको विपय बनाता है | उस अवस्थाको 
भी पार करके जिस दशासे युप्मदस्मदात्मक विश्वका सारा रहस्य खुल 
जाता है, जिस अवस्थामे विश्वस्वरूपका सम्पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, जो 
ज्ञानकी पराकाश भूमि है, उस समाधिको असम्प्रज्ञात समाधि कहते है | 
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समाधि हँसी-खेल नही है। जो चित्त विक्षिप्त था उसीको समाहित 
करना होता है। वह सहसा अपने पुराने कलेवरका परित्याग नहीं कर 
सकता | वासनाएँ, स्मृतियाँ, पुराने विकल्प और अध्यास उसमे भरे 
पड़े हैं| उनसे अवच्छिन्न होकर ही वह नये विष्योका ग्रहण करता है । 
इसलिए .जो जान होता है वह झुद्ध नही हो सकता। आसीन होकर 
बेठ जानेसे ही अनुभूतिके दोष नहीं मिट जाते। योगास्यास जादू 
नही है | योंगी उसी कामको नियमित रूपसे करना चाहता है जिसे अपने- 
अपने व्यवसायोंमें कवि, ब्रेंशानिक, व्यापारी, सभी थोड़ा-बहुत करते है। 
इसलिए वितकंसमाधि साधारण ज्ञानसे कुछ ही शुद्ध होती है । विचार- 
समाधि उससे अधिक जचुद्ध होती है। ज्यो-ज्यों अन्तःकरणकी पुराने 
सस्कार दबते है, ज्यो-ज्यों वह स्वभावश्चन्य-इब होता जाता है, त्यो-त्यो 
वह वस्तुस्वरूपका अधिकाधिक बोधक होता जाता है । इसी क्रमकी दृश्सि 
योगके आचायेनि वितर्कके सबितर्क, निर्वितर्क ओर विचारके सविचार, 
निर्विचार दो भेद किये हैं। यदि साधक स्वयं सावधान न हो, यदि 
उसका देशिक सावधान न हो ओर यदि अम्यासकी आरम्मकारमे बराबर 
मनन ओर स्वाध्याय न किया जाय तो योगीके लिए वितर्कसमाधिसे ऊपर 
उठना असम्भब हो जायगा ओर वह अपने नये अनुभवोको, जिनकी मात्रा 
बहुत थोड़ी होगी, पुराने सस्कारोंके सॉचेमे ढालकर सत्यका एक विक्ृत 
रूप बना लेगा | यह योगकी विडम्बना होगी । 

समाधि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षकी परमावधि है। समाधिज ज्ञान किसी 
प्रमाणान्तरकी, अनुमान या छब्द या तकंकी अपेक्षा नहीं करता । वह 
स्वयं अन्य प्रमाणोक्ी और तकंकी कसोंटी है। अन्य सब साधनोंसे 
प्राप्त हुए ज्ञानका उसमे अन्तर्भाँव होता है | उसके प्रकाशमे सब ज्ञानांशोका 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है ओर इनको मिलाकर विश्वस्वरूपकों 
समझनेमे जो त्रुटियों रह जाया करती थी वह दूर हो जाती है | अतक्योंका 
निःशेप प्रत्यक्ष हो जाता है। अतीत और अनागत सिमट्कर वर्तमान 
बिन्दुपर आ जाते है | 
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वस्तुतः जबतक प्रत्यक्ष नही होता बरन्‌ बुद्धिकों श्रम करना पड़ता 
है तमीतक प्रश्न रहते है, समस्याएँ रहती है । कुछ प्रत्यक्ष हुए, उनके 
बीचमे चित्त अपनी ओरसे सम्बन्ध निर्माण करता है। पूरा प्रत्यक्ष न होनेसे 
तर्क करना पड़ता है। वहॉतक सशयादिके लिए जगह रहती है। साक्षा- 
त्कार होनेपर सशयवोका क्षय हो जाता है, शट्ढाके लिए स्थल ही नहीं रह 
जाता, समस्याओंका छोप हो जाता है । 

यह जान खसवेद्य है। इसको भापाके द्वारा पूरा-पूरा व्यक्त करना 
असम्भव है। परन्तु जो ज्ञान केवल ऐन्द्रिय अनुमव ओर तकंसे प्राप्त 
होता है और भापषाके द्वारा व्यक्त किया सकता हे वह अधूरा है। 
जो दर्शनका सच्चा विद्यार्थी, सत्यका सच्चा खोजी हो, उसकी निदिध्यासन 
करनेके सिवाय उपायान्तर नहीं है। जो योगी नही है वह दार्शनिक शानके 
विषप्रयमे आप्त नही माना जा सकता | अकज्ञाननिवृत्ति स्वय तो आनन्द- 
स्वरूपा है ही, ज्ञानोपलब्धिका यह राजमार्ग भी कठिन होते हुए 
आनन्दमय है | 

शक्ति ज्ञानका रूपान्तर है। ज्यो-ज्यों योगीका ज्ञान बढ़ता है त्यो- 
त्यो उसकी शक्ति बढती है। धर्मकी खोज मोक्षकी ओर छायी थी। 
योगी घधर्मको पहिचानता है ओर उसके आचरण करनेमे समर्थ होता 
है। उसके मन, वाणी ओर शरीरसे धर्मकी स्वाभाविक धारा निकलती 
है, इसलिए उसका ससर्ग छोकके लिए सतत कल्याणकारी है । 


सातबवोँ अध्याय 
द्कि्‌ और काल 


/ 
१, सत्कायोधिकरण 


विश्वका नाम जिसने जगत्‌ रखा उसने गम्भीर बुद्धिमत्ताका परिचय 
दिया था। जगतका अर्थ है चलनशील, गतिशील। साधारणतः 
गतिका तात्पर्य होता है एक स्थानसे दूसरे स्थानकों जाना। परन्तु 
जगत्‌के सम्बन्धमे यह मीमासा नहीं हो सकती | समूचा जगत्‌ स्थान- 
परिवर्तन नहीं कर सकता क्योकि जितने स्थान उसके भीतर है | 
कुछ अपने भीतर चल नहीं सकता, उसके बाहर चलनेकी कोई जगह 
नही है। पर जगत्‌ कभी स्थिर नहीं रहता | उसमे उस दूसरे प्रकारकी 
गति है जिसको परिणाम कहते है। उसका दृव्यरूप बराबर परिवर्तित 
हुआ करता है। जो पदार्थ परिणत होता रहता है उसको धर्मी और 
उसके विभिन्न रूपोंकी उसकी विभिन्न अवस्थाएँ कहते है । कुण्डल, कड़ा, 
अंगूठी, पदक, कटोरी अवस्थाएँ है, सोना धर्मी है। विश्वका स्वरूप 
जिसकी दार्शनिकको खोज है, धर्मी है, विश्वर्का जिन-जिन रूपोमे हमको 
ग्रतीति होती है वह सब उसकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। अवस्था और 
धर्मी एक-दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते। सभी अवस्थाएँ. उस 
एक धर्मीकी है इसलिए किसी एक अवस्थाको उसका खरूप नहीं मान 
सकते । जिसको सब अवस्थाओका प्रत्यक्ष हो वही यह कह सकता 
है कि में धर्मोको जानता प् | यह हमारे अन्तःकरण ओर उसके उप- 
करणोंकी वनावटका परिणाम है कि हमको धर्माका परिचय एक साथ 
न होकर उत्तरोत्तर होता है। जो अवस्था पहले गयी उसको कुछ छोग 
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फारण ओर जो पीछे आयी उसको कार्य कहते है। कभी-कभी ऐसा 
प्रयोग न करके धर्मीकों कारण और उसकी सब अवस्थाओको कार्य 
कहा जाता है | कुछ छोग ऐसा मानते है कि सोना कारण है, कुण्डछादि 
उसके कार्य है। यदि सोनेकी गलछाकर पहिले कुण्डल बना, फिर उसे 
गलाकर कडा, फिर इसी प्रकार कटोरी तो यह माना जायगा कि सोनेका 
पिण्डल्पी कार्य न० हुआ ओर कुण्डलरूपी कार्यकी उत्पत्ति हुई, फिर 
कुण्डलका विनाश हुआ ओर अंगूठीकी उत्पत्ति | यो ही विनाश ओर 
उत्पादका क्रम चलता रहता है। सोना नासक द्रव्यके अपने कुछ स्थिर 
गुण हे जो इन कार्योम अनुस्यूत होते रहते है। इस मतकों खीकार 
करनेसे कई कठिनाइयों पडती है । यदि ऐसा माना जाय कि अपरिणामी 
द्रव्यरूपी कारणसे कार्य उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते है तो यह मानना 
पड़ेगा कि अपनी उत्पत्तिस पहिले कार्यवा अनस्तिखल, अभाव, था | 
वह नहींसे हाँ हुआ | दूध नामक द्वव्यमे दही नामके कार्यका ओर 
सोना नासके व्रब्यम कुण्डल नामके कार्यका प्रागभाव था। जब नहींसे 
ही हो बनता है तों फिर कभी ऐसा भी हो जाना चाहिये कि दूधमेसे 
कुण्डल और सोनेमेंसे दही बन जाय | पर ऐसा नहीं होता | दूधसे ही 
दही बनता है, इसलिए ऐसा मानना पडेगा कि किसी-न-किसी रूपमे 
दूधम दही पहिलेसे ही था। इसी प्रकार सोनेमे कुण्डल, कटोरी, कड़ा, 
सब कुछ था। कार्यका अभाव नहीं था, वह असत्‌ नहीं था, कारणमे 
बीजरूपसे था, सत्‌ था | इसलिए, स्थिर गुणवाले कारण द्रव्यके कार्याक 
उत्पाद ओर विनाशकी कल्पना करनेकी अपेक्षा यह मानना अधिक 
युक्तिसड्गत प्रतीत होता है कि धर्मी परिणामशील है, उसमें सभी अवस्थाएँ 
बीजरूपेण विद्यमान है, परन्तु उनका क्रमागत साक्षात्कार होता है और 
प्रत्येक अवस्थाके परिचायक छक्षण या गुण प्रृथक्‌ होते ह। जिसको 
कार्योका विनाश और उत्पत्ति कह्य जाता हैं वह वस्तुतः एक अवस्थाके 
प्रत्यक्षका शान्त ओर दूसरीके प्रत्यक्षका उदय होना है | जिस प्रकार समुद्रमे 
एक तरग दवती और दूसरी उठती है उसी प्रकार चित्तमे इत्तियोका 
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दबना और उठना होता रहता है। अवस्थाओंकी क्रमिक अभि- 
व्यक्तिकों विकास भी कह सकते है। 
२. निित्ताधिकरण 
ऊपरके अधिकरणमे हम जिस प्रकारके कारणकी ' सम्बन्धसे विचार 
करते रहे है उसकों उपादान कारण कहते है। उपादान वह कारण है 
जिससे या जिसमेंसे कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है। जेसे, दह्दीका उपादान 
कारण दूध, कुण्डलका सोना, घड़ेका मिट्टी है। परन्तु अकेले उपादान 
कारणसे ही काम नहीं चलता। कोई-न-कोई ऐसी बाहरी वस्ठु चाहिये 
जो उपागनमभेसे कार्यकों उत्पन्न करे या उत्पन्न होनेमे सहायता दे | 
कुण्डल तब बनता है जब सोनार सोनेकों गढ़ता है, कुम्हारके बिना घड़ा 
नही बनता। ऐसी उत्पत्ति-लाघक वस्तुकी निमित्त कारण कहते है। 
हस यह दिखला आये है कि जिसको उपादान कारण कहते है उसमसे- 
से असत्‌ वार्यकी, ऐसे कार्यकी जो उससे पहिलेसे विद्यमान न रहा हो, 
उत्पत्ति नही हो सकती । इसी प्रकार यह भी सरलतासे समझसे आ' 
सकता है कि जिसे निसित्त कारण कहते है वह भी असत्कार्यको उत्पन्न 
नहीं कर सकता अन्यथा ग्वाल्य सोनेमेसे दही ओर सोनार दूधमेसे कुण्डल 
बना देगा | पर ऐसा नहीं होता | इसलिए यह स्पष्ट है कि हम व्यवहारमे 
कारण शब्दका सुभीतेके लिए. भले ही प्रयोग करे, परन्तु जो पहिलेसे नही 
है उसकी कार्य-रूपसे उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादान वह धर्मी है 
जिसमे सभी धर्म विद्यमान होते है। जब वह प्रकट होते है तब हम उनको 
कार्य कहा करते है। निमित्त स्वय किसी प्रागभावयुक्त वस्तुकों उस्न्न 
नहीं करता; वह धर्मीकों एक धर्मसे दूसरे धर्ममे परिणत होनेमे सहायता 
देता है । वह ऐसी परिस्थिति एकत्र करता है जिसमे वाब्छित धर्मपरिणाम 
हो सके । मिट्टीमे घड़ा, कयेरी, दिया, हॉड़ी, खपरेंल सभी बीजरूपसे है । 
कुम्हाररूपी निमित्त उसको इनसेसे किसी एक धर्ममे या बारी-बारी अनेक 
धर्ममि परिणत होनेमे सहायता देता है । यदि वह न होता तब भी मिट्टी 
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परिणत होती रहती | वायु, बइष्टि, आतप निमित्त बनकर उसको ठीकरा, 
ढेला, कीचड़, धूछ जैसे धर्मेमि, जो सभी उसमे पहिलेसे ही विद्यमान है, 
परिणत बनाते | अविद्यमान धर्को उत्पन्न करनेकी सामथ्य निमित्तसे 
नही होती ! हवा-पानी सोनेकी कीचड़ नहीं बना सकते । निमित्तका काम 
वही है जो खेत सीचते समय कृषक करता है। जल ऊेँचेसे नीची भूमिकी 
ओर बहता है | यह उसका अपना स्वभाव है। किसान इधर-उधर मेड 
काटकर उसको अपनी इच्छित दिश्यामे ले जाता है पर उसके स्वभावके 
प्रतिकूल दिशासे नही ले जा सकता | यदि पानी ऊँचेपर था तो किसी-न- 
किसी नीची दिशामे बहता | उन सब दिशाओमे वहना उसके भीतर 
निहित था | कृपक इनसेसे किसी एक दिशामे बहनेमे सहायक हुआ | 
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प्रत्येक धर्मपरिणाम एक हृग्विपय, एक घटना है। अधिकाश 
घटनाएँ किसी-न-किसी 'जगह” होतो है । परीक्षणसे प्रतीत होता है कि 
इन्द्रियग्नाह्म धर्मियोंके सभी धर्मोका यह लक्षण है कि वह जगह पघेरते 
है। ऐसी भी जगहे है जहाँ कोई घटना नहीं हो रही है, जो रिक्त है, 
परन्तु हमको ऐसा विश्वास है कि वहाँ कोई घटना घट सकती है। घटना 
न सही, परन्तु घटनाकी सम्मावना जगहमात्रमे है। जगहयोके समुच्चयको 
आकाश या दिक्‌ कहते है | दिक्‌ वह है जो घटनाओको अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
ग्राह्म विषयोको अवकाश देता है, जिसमे इनके सब घर्मपरिणाम होते 
है। ऐसे सभी दृमग्विषय दिकूमे होते है, इसलिए इनमे सम्बन्ध प्रतीत 
होते है। वह सम्बन्ध वस्तुओं अर्थात्‌ धर्म-विशेषयुक्त धर्मियोंके नहीं 
प्रत्युत दिकुके धर्म ओर छक्षण है। यदि हम दस-बीस वस्तुओको एक 
डोरपर लग्का दें तो वह एक-दूसरीसे सम्बद्ध देख पडेंगी, पर यह सम्बन्ध 
उनके सहज स्वभावके कारण नही है| उसका हैठु डोरमे है | कोई किसीके 
दाहिने, कोई बाये, कोई ऊपर, कोई नीचे होगी | डोरकी गतिके अनु- 
सार उनसे गति होगी, एक-दूसरीकी ओर आद्ृष्ट होती-सी प्रतीत होगी; एक 
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दूसरीकी ओरसे प्रतिक्षित होती देख पड़ेगी | यदि डोर ओर उसके अंशोकी 
चाल किसी विशेष ताल्के अनुसार होती है तो उसपर लटकी हुई वस्तुओ- 
की चालस भी यह तार अनुगत होगा | यह दृशन्त दिक्‌ और तत्रस्थ 
वस्तुओंके अनुपन्नका निर्दर्शन हो सकता है | वस्तुएँ सब दिकमे है इसलिए 
सम्बद्ध है । इस कहनेका तात्यय॑ यह नहीं है कि रासायनिक सट्डटन 
और विघय्न जैसी क्रियाओका कारण दिकमे अवस्थान है। परन्तु भौतिक 
पिण्डोका इतरेतराकर्पण तथा वस्तुओके वह लक्षण, जिनका अध्ययन 
सेखागणित तथा तन्मूलक दूसरे गणिताड्रोम होता है, सम्भवतः दिक- 
हेतक है। इसके साथ ही यह न भूलना चाहिये कि लट्की हुईं वस्तुओंका 
डोरकी गतिविधि, तनाव ओर आहइतिपर प्रमाव पड़ता है। इसी 
प्रकार दिग्वर्ती पिण्ड दिकमे भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते है। 
वस्तुयुक्त आकाश ओर वस्तुशनन्‍्य आकाशके लक्षणोमे भेद होना 
स्वाभाविक प्रतीत होता है । 

हमको दिकमे तीन दिशाओकी प्रतीति होती है। समतलमे एक- 
दूसरेकी समकोणपर काटनेवाली दो दिशाएँ है और तीसरी इन दोनोको 
समकोणपर कायती है । मोगोलिक शब्दोमे इनको पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण 
ओर उपर-नीचे कद्ट सकते है। परन्तु दिशाएँ वस्तुगत नहीं वरन बुद्धि- 
निर्माण है | हमको वस्तुका प्रत्यक्ष होता है। हम उसके लक्षणोमे लम्बाई, 
चौड़ाई और ऊँचाई पाते है। अतः बुद्धिकों दिकमे तीन दिल्ाएँ प्रतीत 
होती है । लम्बाई-चोंडाई-ऊँचाईका परिचय हमको उसपर अपनी 
अंगुल्योकों चलछ्मकर या उसको देखनेके लिए सिरको चल्यकर होता है। 
पॉवोसे चलपर भी हमको तीन दिद्याएँ मिलती है। यदि हममे चलना, 
गति, न हो तो हमको दिद्याओंकी प्रतीति न हो । चलना शरीरनिर्माण- 
का परिणास हे । हमारे शरीरोंका विकास इस दड्से हुआ है कि वह 
तीन दिशाओमे चल सकते है, इसलिए उनसे आये हुए अनुभवोके 
आधारपर बुद्धिको तीन दिशाओकी प्रतीति होती है। जैसा विकास शरीर- 
का होता है उसके अनुरुप ही चित्तका विकास होता है, अन्यथा चित्त 
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ओर शरीरका असामग्जस्थ शे जायगा | इस दश्ममे प्राणीका जीवन, जो 
देह ओर चित्तके योगका हेतु ओर परिणाम है, असम्भव हो जायगा । परन्तु 
यदि किसी प्राणीके शरीरकी बनावट ऐसी हो कि वह दो ही दिशाओमे 
हिल सकता हो तो उसके लिए. दिकम दो ही ठिभाएं होगी | यदि 
कोई वस्तु हमारी उस दिश्याम चछे जिसमे उसा आगीका शरीर नहीं हिल 
सकता तो उसके लिए वह अन्तरद्धान हो जायगी। इसी प्रकार किसीकी 
लिए दिकूम एक दिशा भी हो सकती हैं। इससे हम यह तकंणा कर 
सकते है कि दिकमे चार आर चारसे अधिक दिशाओंकी प्रतीति भी 
सम्मव हे | यह प्रथक्‌ प्रग्न ह कि तीनसे कम या तीनसे अधिक दिशाओं- 
की गतिवाले प्राणी है या नहीं। यदि हे तो उनकी अनुभूतियों हमसे 
भिन्न प्रकारकी होगी । वस्तठुतः दिक्‌ एक ओर अखण्ड हैं । वह सब- 
व्यापक है अर्थात्‌ सब इन्द्रियग्राह्म विपयोगे ओत-प्रोत हैं, उनके भीतर 
ओर बाहर व्याप्त है। हमारे शरीरके बाहर दे, शरीरके एक-एक परमाणुके 
भीतर ओर बाहर है। सब वस्तुएँ उसमे ओर वह राब वस्तुओम हे | हमस 
उसके स्वस्पका सम्यक्‌ ग्रहण नहीं कर पाते | जो आशिक अहण होता है 
तदनुसार दिशाओकी कत्पना करते है । 

दिग्गत अनुभव स्वभावतः सापेक्ष ह। स्थान-परिवर्तन दाहिने-बाये, 
ऊपर-नीचेकों उलट देता है| दिकम स्वयं कोई स्थिर विन्ठु नहीं है | किसी 
विन्दुकी स्थिर सानकर ही दूसरे बिन्दुओकी दिश्ञाओका निर्देश किया जा 
सकता दे | इसी ग्रकार शुद्ध गति भी किसी स्थिर आर निश्चल बिन्दुकी 
अपेक्षासे ही नापी जा सकती है। परन्तु हम जिस प्रथिवीपर है वह चल 
है) उसके साथ हम भी चल रहे है। चल विन्दुसे गतिकी जो नाप 
होगी वह सापेक्ष होगी | 

आकाशम असख्य नक्षत्र ओर दसरे पिण्ड स्थित है। आकाझकी 
स्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेसे इनकी गतिविधि सम्बन्धस कई 

कारक सिद्धान्तोका निर्माण करना पड़ता ६ । यह सिद्धान्त दग्विपयोको 

वस्तुओके प्रतीयमान सम्बन्धी ओर गतियोकोीं, जहॉतक दिखलानेसे सम» 
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होते है वहॉतक गणितशासत्र इनसे काम लेता है, यद्यपि बुद्धिमे इनके 
आधारपर विश्वका स्पष्ट चित्र नहीं बन पाता। गणितकी यह सूत्र 
सम्बन्धोके प्रतीकमात्र है। इनकों दिकके लक्षणोंका साकेतिक चिह्न 
समझना चाहिये | कोई भी लक्षण हो, वह धर्मीके स्वरूपका सम्पूर्ण वर्णन 
, नही हो सकता । यहाँ कठिनाई यह पड़ती है कि परोक्ष दग्विपयोकी 
अनुमित सत्ताके आधारपर उनके सम्बन्धीकी अनुमित सत्ताको सद्डेतों 
द्वारा व्यक्त करनेका गणितश्ञ प्रयत्न करता है। यह सल्छेत दिक॒के विषयमे 
प्रमासाधनकी कोटितक नहीं पहुँच सकते । 

हम यह कह आये है कि विश्वका वही अश दिकमे है जो इन्द्रिय- 
आह्य है। जो अंश किसी इन्द्रियका विषय नहीं है वह दिकके बाहर है | 
अस्मत्‌की प्रतीति दिकमे नहीं होती | सवित, प्रत्यय, विचार, स्मृति 
सकलप जगह नहीं घेरते | अन्तःकरणकी क्षेत्रमे हम दिकका अतिक्रमण कर 
जातं € | 


४. कालांधकरण 


जैसा कि हमने पिछले अधिकरणमे देखा है, विश्वके धर्मान्तर-परि- 
णामका एक अश ऐसा है जो दिक्‌की परिधिके बाहर है परन्तु साराका 
सारा परिणाम कालावच्छिन्न होता है। जो भी परिणाम होता है वह कालकी 
सीमाके भीतर होता है। दिक्‌ ओर कालके खरूपमें भेद हे। दिककी 
सत्ताकी अनुभूति चित्तके भीतर नहीं होती, परन्तु कालकी अनुभूति 
चित्तके भीतर भी होती है । चित्तके सब परिणाम एक साथ नहीं होते । 
परिणाम किसी प्रकारका हो--प्रमा हो, भिथ्याज्ञान हो, स्मृति हो या 
सड्डृद्य हो--परन्तु एक परिणामकी हट जानेपर दूसरेका साक्षात्कार होता है। 
कभी तोता नहीं दृटता, पर एक परिणामर्क क्षय होनेपर ही दसरेका उदय होता 
है। ज्ञाताको अपने चित्तके परिणामोका जो ज्ञान होता है उसका नाम काल 
| परिणामोका नेरन्तर्य कालप्रवाहका हेतु है। यदि बहतसे विजातीय 
परिणाम एक-दूसरेके आग्रे-पीछे आते हैं तो हमको कालूप्रवाहमे वेगका 
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अनुभव होता है । यदि एक-से ही परिणामोकी लछ्टी आ जाती है तो 
प्रवाहकी गति धीमी हो जाती हे । सुपुप्तिमे कालप्रवाह रुक-सा जाता है | 
परिणामोके क्षयोव्यसे तद्रिपयक जञानका क्षयोदय होता हैं। ज्ञानकी इस 
तिरोभाव-प्रादुर्भाव-क्रमसे काल्‍म अतीत, वर्तमान और अनागतका 
विभाग होता दे | चित्तम जों विकार एक वार हो चुका वह फिर नहीं, 
लोट सकता | उसकी स्मृति हो सकती ६, उसके सद्श विकार हो सकता 
है, परन्तु वही विकार फिर होनेका अर्थ होगा उसके पीछे चित्तम जो 
संबित्‌ आर प्रत्ययादि उठे उन सबके सस्कारोका मिथ जाना। पर यह 
असम्मव है। इसलिए, कालकी धारा पलटी नहीं जा सकती, अतीतकों 
किर वर्तमान नहीं बनाया जा सकता। असम्प्रभात समाधिमे विश्वर्के 
सम्पूर्ण खरूपका शान होता है । उस अवस्थाम परिणामक्रमके अभावसे 
हम कालका अतिक्रमण कर जाते है | 

मेने कहा दे कि चित्तके परिणामोकी जञानका नाम काल है | चित्तक्रे 
सवित्‌ आदि परिणाम बाह्य वस्ठुओआके धर्मपरिणामोके अनुगत होते है । 
उधर इन्द्रियग्राह्म बिपयोसे परिणाम होता हे, इधर साथ ही चित्तम परि- 
णाम होता है | इन चित्तपरिणामोका ज्ञान वास्तविक काल है। इसलिए 
बाहरी वस्ठुओके धर्मपरिणामों अथांत्‌ इग्विपयो ओर घ्नाओकी प्रतीति 
काल्‍मे होती है | 

ठिक्‌ दृष्यका अग है, इसलिए सभी सहश चित्तवाल्देके लिए उसकी 
सत्ता सहश है | सतको उसकी समान प्रतीति होती है । इस कारण किसी 
एक बिन्दुको ख्िर मानकर उसके आश्रयसे अन्य विन्दुओ आर तत्रस्थ 
वस्तुओका डदिदनिदेश करना सम्भव है | परन्तु सबके चित्त प्रथक्‌ है, 
ओर दो व्यक्तियोकी ज्ञानधाराएँ कभी छूडती नहीं। इसलिए एकका 
काल दुसरेके कालसे मिन्न हैं । इसका परिणाम यह होगा कि घटनाओका 
काल-निदेश दृष्टिसापेध्य होनेसे असम्भव होगा | परन्ठु कैवछ स्थाननिर्देश 
घटनाको पहिचाननेके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। 'कहाँके साथ कब! 
भी वतलाना चाहिये | इस कठिनाईको दूर करनेके लिए मनुप्यकी बुद्धिने 
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एक कृत्रिम काल्का निर्माण किया है। हम सूय-चन्ठकों चलते देखते 
है | यह चलना आकाशमसे होता है और हममेसे प्रत्येकके काल्‍समे होता 
& । ऐसा मान लिया गया है कि कालकी मसात्राओका अनुपात दूरियोकि 
अनुपातमे होता है | ३०” या ६० कोस चलनेमे १०९ या २० कोस चलते 
का तिगुना का लगता है। यह मानना हसारी कब्पना है क्योंकि वास्त- 
विक कालसमे झोई ऐसी मात्रा नहीं होती जो नापी-तोली जा सके । कभी 
प्रवाहकी गति द्वत, कभी मन्द-सी लगती है, परन्तु यह अनुभूतियाँ गणना- 
का विपय नहीं बनायी जा सकती । अस्तु , किसी वस्तुका चलना कालका 
प्रतीक मान लिया जाता है | अपनी सुविधाके अनुसार हम किसी तारा 
अह या उपग्रह, घड़ीकी सुई या यूयकी छायाकी चाल्से काम लेते है । 
यदि क, ख सामकी दो घटनाओके अनुसूतिकालेके बीचसे घड़ीकी सुई 
श्क्रे चिहसे सके चिह्मतक गयी और ग, घ नामकी दो घटनाओकों 
अनुभूतियोके बीचमे १ से ५ तक गयी, तो यह कहा जायगा कि पिछली 
दोनों घटनाओके बीचका काल पहिली दोनोकी अपेक्षा चोगुना है क्योकि 
१ से५ तककी दरी १से२ तककी द्रीकी चोगुनी है। इस प्रकार 
ल्म्बाइकी कालका प्रतीक मान लिया गया है। लम्बाई दिकसे होती है 
इसलिए यह कृत्रिम काल जो सार्वजनिक व्यवहारम आता है वच्त॒तः 
दिकमे कालको प्रतिच्छाया या प्रतिशेप हे। हम काऊकके नाससे दिकसे 
कास लेते ६ । 

काठमापक दिग्वर्ती वस्तुओंकों चालहके एकाकार छोटे टुकड़े कि 
जा सकते है| का, काठ, मिनिट, सेकैण्ड इस प्रकारके टुकड़े है| यह 
सबके लिए एक-से हे । परन्तु वास्तविक , कालका प्रवाह एकाकार नही 
होता | कभी काल जट्दी भागता है, कभी पहाड़-सा हो जाता है। 
इसलिए हम कुछ ही पलेके सप्तम ऐसी घटनाओका अनुभव कर जाते 
हैं जिनके लिए जाग्रत्‌ अवस्थामें घण्ठोकी आब्श््यकता होगी | चेतनको 
अपनी सत्ताका जो सतत अनुभव होता रहता है उसे क्षण कहते है | 
अनुभवोकी यह अविच्छिन्न घारा, भणोका यह अदूट तोता, कालप्रबाह है | 


++/ 
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यह स्पए् है किन तो सब व्यक्तियोंके क्षण बरावर होते ह, न एक ही 
व्यक्तिके सब क्षण बराबर हो सकते £ | 

वास्तविक काछ तो सापेक्ष है -, कृत्रिम या व्यावहारिक काल भी 
सापेक्ष होता है । जो एककां थृतकाल हे बह दसरेका वर्तमान आर तीसरे- 
का भविष्यत्‌ € | घटनास्थलकी ओर बढनेवाले ओर घटनास्थलकी ओरसे 
हट्नेबालेके लिए कालक्रम एक-सा नहीं शो सकता | 


42%. # 2 ७० केक ढक: था. अप सामकक 


0) 


न्ञानखक 


पहिला अध्याय 


विक्वस्पजाल 


हम प्रथम खण्डक्े दूसरे अध्यायमें कह आये हैं कि निराधार 
शब्दमूलक ज्ञानामासकों विकल्प कहते है| गधेकों सीग नहों होता परन्तु 
टधेका सीग! पदकों सुनकर हसकों जो एक प्रकारका ज्ञान होंता हे वह 
विकत्य है। शशश्ड्ठ, वन्ध्या-पुत्र, खपुप्प जैसे ओर भी कई उदाहरण 
दिये जा सकते हैं| यह रात्र बहुत ही स्थूछ उदाहरण हैँ | इस प्रकारकी 
मूलसे बचना वहुत कठिन न होना चाहिये। जो कुछ भी हो, ऐसा 
अज्ञान कभी-कभी ओर किसी-किसीकों ही होता है। परन्तु विकत्पकी 
इतिश्री इतनेसे नहीं होती | उसका विस्तार बहुत बड़ा है ओर उससे 
सर्वधा बचनेकरी लिए वहुत सावधानीकी आवशच्यकता होती है। इस 
विघयका विस्तृत विवेचन करना हमारे लिए अप्रासब्निक है परन्तु ऋछ 
मुख्य भेदोकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवच्यक प्रतीत होता है | 
इनपर विचार करनेसे अगले अध्यांयकों समझनेस सहायता मिलेगी | 


१, अभिसिद्धान्ताध्षकरण 


सनुप्य निरन्तर हग्विपयोके बीचमे रहता हे, प्रत्येक भीतरी-बाहरी 
घटना एक दृग्विपय है। इग्विपयोका साक्षीसात्र बनकर रहनेसे उसको 
तृप्ति न होती | वह दग्विपयोग, विशेषतः ऐसे इग्विपयोगे जो नियत 
रूपसे एक-दूसरेके पीछे आते है या जो एक-द्सरेके सहश प्रतीत होंते 
सम्बन्ध दूँढता हैं| जब सम्बन्ध निश्चित रूपसे मिल जाता है तब उसे 
सिद्धान्त कहते है । सिद्धान्त सत्य मानकर ग्रतिपादित किया जाता है | 


के 


जो उसको उपस्थित करता है उसको यह विश्वास होता है कि जगतसे 
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अप 


वस्तुतः ऐसा ही हो रहा है । परन्तु कमी-कभी ऐसा भी होता है कि 
हमग्विषयोके सम्बन्धे जो वात समझमे आती है वह निश्चय-कोटितक 
नहीं पहुँची होती। ऐसा विश्वास होता हे कि इसके सत्य होनेकी बहुत 
सम्मावना है फिर भी सिद्धान्तरूपसे माननेके पहिले ओर परीक्षा करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है | ऐसी अवस्थाम उसको अभिसिद्धान्त कहते 
है। विद्याकी उन्नतिमे अमिसिद्धान्तोंसे बहुत राह्ययता मिलती है । विद्य॒त 
ओर प्रकाशकी गति समझनेम इस अभिसिद्धान्तसे बड़ी सहायता मिली कि 
दिकमे एक बहुत ही सूध्म गुरुत्वहीन पदार्थ सर्वत्र फेला हुआ है जो चिद्युत्‌ , 
प्रकाश ओर तापकी तरबड्जोका माध्यम वन जाता है। इसको आकाशतत्त्व 
कहा गया | ज्योतिपियोकों सूर्य, चन्द्र, सद्भल, शुरु जेसे खबतीं पिण्डोकी 
गतिविधि सगगझनेमे इस अभिनिद्धान्तसे सहायता मिली कि यह सब प्रुथिवी- 
की, जो खमध्यम निश्चलः खडी है, परिक्रमा करते हैे। अभिसिद्धान्तको 
अभ्युपगत करके, उसको सत्य मानकर, यह परीक्षा की जाती है कि वह 
सब सप्रकरण इग्विपयोकों समझानेस कहॉतक समर्थ होता है | यदि वह 
इस परीक्षणमे निर्दोष उतरता है तो सिद्धान्तपदवीपर पहुँँचता है, अन्यथा 
उसका परित्याग कर दिया जाता हे | 

यहॉतक कोई आपत्ति नहीं हे। बुराई तब आती हे जब प्रमादके 
कारण पूरा परीक्षण नही किया जाता और अमिसिद्धान्त झटसे सिद्धान्त 
मान लिया जाता है | 


* 


४२. अपसिद्धान्ताधिकरण 


ऐसा सिद्धान्त अपसिद्धान्त होता हे । वह उन्नतिका साधक होनेके 
स्‍्थानसे घोर बाधक होता हे। धार्मिक विश्वासोक क्षेत्रमे इसके वहुत-से 
उदाहरण मिलते है । लाखो मनुप्योकों यह विश्वास है कि हमारे चित्तमे 
जो कुवासनाएँ उठती हँ उनका प्रेरक एक दुर्दम बढ्वान्‌ व्यक्ति है 
जिसको शैतान, इब्ठीस, अहिमन जैसे अनेक नाम दिये गये है । छाखों 
मनुप्य ऐसा मानते है कि हमको जो कुछ सुख-दुःख भोगना है वह सब 
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पे 


ही नहीं वरन्‌ हमारी बुद्धि ओर वासनाएँ भी एक अध्थ्य और अनुछज्ठ- 
नीय शक्तिने नियत कर दी है। इनमे परिवर्तनकी रत्तीमर जगह नहीं 
है। इसके साथ ही यह छोग पुण्य और पाप, खर्ग ओर नरक में भी 
विश्वास करते है। यह शड्ढा इनके चित्तमे उठती ही नहीं कि जब भाग्य 
नियत है तो हमारे कामोंका दायिख्व उस नियत करनेवाली शक्तिपर होना 
चाहिये ओर पुरस्कार तथा दण्ड भी उसीकों मिलना चाहिये। झान्तिसे 
विचार करनेसे अपसिडधान्तोकी निःसारता प्रतीत हो सकती है परन्तु बहुधा 
मूढ़गराह शान्त विचार करने नहीं देता। जबतक शसचा सिद्धान्त नही 
मिलता तबतक चित्तमे एक प्रकारकी बेचेनी रहती है आर बुद्धिकों श्रम 
' करना पड़ता हे | वेचेनी ओर अमसे छुटकारा पानेके लिए. अपसिद्धान्तका 
आश्रय लिया जाता है। उसको यथार्थ मानकर जो ज्ञान होता है वह 
विकव्प है | शेतानका खरूप केसा है, वह जीवोकों क्यो छेड़ता है, उसकी 
कार्यशेली वया है, वह नित्य है या अनित्य, यदि अनित्य है तो उसका 
अन्त क्या होगा, इत्यादि विषयोकों लेकर जिस विशाल दाआयका सर्जन 
हुआ है वह विकल्पका वहुत अच्छा उदाहरण है । 

अपसिद्धान्त वैज्ञानिक उनन्‍नतिके मार्गकों बन्द कर देते है। भोतिक 
पदार्थके निरीक्षण करनेसे कणाद तथा उनके अनुयायी इस निष्कपपर 
पहुँचे कि इन पदार्थोंके जो बड़े पिण्ड देख पड़ते है उनकी रचना बहुत 
छोटे-छोटे ठुकड़ोके मिलनेसे हुई है । उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि 
हम विभाजन करते चले जायें तो अन्तमे हमको ऐसे छोटे टुकड़े मिलेगे 
जिनका विभाजन नहीं हो सकता | इन अविभाज्य ठुकड़ोको उन्होंने 
परमाणु नाम दिया। अभिसिद्धान्तक रूपमे परमाणुवाद सर्वथा झ्ाघध्य 
था। परन्तु प्रगति वही रुक गयी। बहुत ही कच्चे परीक्षणके आधारपर 
यह सान लिया गया कि परमाणु असरेणुके पष्ठाशके बरावर होता है | 
यहाँ पहुँचकर यह अभिसिद्धान्त अपसिद्धान्त बन गया। यदि अधिक 
परीक्षण किया जाता तो यह बात ज्ञात हो जाती कि जो चसरेणु नाम 
गर्दके उन उड़क़//" कणोकों दिया जाता है जो सूर्यक्री रश्मियोमे देख 
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पड़ जाते है उसके अमिधेयका कोई निश्चित आयतन नहीं है। सत्र 
त्सरेंणु एक नापके नहीं होते। जहाँ जेंसी मिद्टी होगी वहों वेसे चसरेणु 
होगे। फिर परमाणका आयतन त्रसरेणका झाताद्य मान लिया जाय तत्र 
भी अविभाज्य नहीं हे। रसायनशास््र इनसे कई गुना छोटे टुकड़ोसे काम 
लेता है । परमाणुओके सम्बन्ध जो विस्वृत वाऊझाय लिखा गया है वह 
सब विकत्पमय है । 


३. चिन्त्यास्तित्वांघधिकरण 


वहतसे विकब्पोके मूलम यह श्रान्त धारणा ट॑ कि जो चिन्त्य हे 
उसका अस्तित्व है। प्रोढ़ सनायोके विचार मुख्यतः भाषात्मक होते हद । 
सोचते समय हम सन ही सनमे बोलते ६ | इसलिए जो चिन्त्य हैं वह 
अमिधषेव है, उसका कोई नाम हे, उसका व्यज्ञक कोई-न-कोई शब्द हे । 
हम यह मान बैठे हे कि शब्द ओर अर्थका ऐसा अविच्छेद्य सम्बन्ध 
है कि जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ निःसन्देह होगा | इसलिए जब चिन्तना की 
जा सकती है, जब शब्द प्रयोग किया जा सकता ४, तब उस छब्दा- 
वलिका सहवर्ती अर्थ भी होना ही चाहिये। यह धारणा श्रान्त हैं, अन्यथा 
गर्दभशड् ओर वन्च्वापुत्र॒का अस्तिल सिद्ध हो जायगा । परन्तु विचार 
करनेसे देख पड़ता है कि न कैवछ जनसाघधारण प्रत्युत विद्वानोके भी 
शानके कुछ अदका आधार केबल इतना ही है | 

शब्द किसी एक व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं ह। पीढियोंसे छोग उनको 
बोलते आये है इसलिए, व्युत्पत्ति कुछ भी रही हो, प्रत्येक शब्द अपने 
साथ वहुत-सा अव्यक्त अर्थ बयोर लाया है | इस प्रकारके अर्थकों ध्वनि 
कहते है । जो जब्द न्यूनाधिक संमानार्थक होते है उनमे भी प्रायः 
ध्वनिरमेंद होता है, इसलिए बहुधा एक दब्दकी जगह दूसरा नहीं छे 
सकता । जिस स्त्रीसे किसी पुरुषका विवाह होता है उसको सहधर्मिणी, 
पत्नी, जाया या कलत्र कह सकते है । यह सब शब्द किसी एक ही प्राणी- 
का बोध भछे ही कराये परन्तु इनमे सूक्ष्म अर्थभेद है। प्रत्येक शब्दके 
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अनुकूल ज्ञान होगा । यदि किसी खसत्रीमे सहधर्मिणीके लक्षण नहीं हैं. तो 
उसके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेसे जो ज्ञान होगा वह या तो मिथ्या 
ज्ञान होगा या विकल्प | प्राणके सम्बन्ध हम प्रथम खण्डके छठे अध्यायमे 
विचार कर आये है| प्राचीन कालसे ही इसका प्रयोग श्वास-प्रश्चासके लिए. 
भी होता आया है | इस अ्व्यमिचारने बड़ा अन॒र्थ ढाया है। प्राण- 
को हवा मानकर विशाल साहित्यकी रचना हुई है जों विकव्पसे मरी पड़ी 
है| विद्वान छोग इस बातका प्रयत्न करते है कि ऐसे पारिभाषिक शब्दोसे 
काम ले जो बोल्चाल्मे प्रयुक्त न होते हों, क्योंकि प्रचलित शब्द अपने 
पुराने अर्थी छोड़ नहीं सकते ओर कुछ-न-कुछ विकव्प उत्तन्न किये 
बिना नही रहते । परन्तु भाषाके घेरेसे बाहर जाना कठिन होता है, सब 
जगह क, ख, ग जेसे चिह्ोसे काम लेना सम्मव नहीं होता, इसलिए, 
विकव्पकी सम्भावना रह जाती है| विज्ञानके इतिहाससे इसके कई उदा- 
हरण मिल सकते है | 
४. अलीकसजनाधिकरण 

सिद्धान्त, अमिसिद्धान्त और अपसिद्धान्तका आदर इसलिए किया 
जाता है कि वह सच समझे जाते है। भले ही श्रान्त ज्ञान हो पर कोई 
जान-बूझकर असत्यको सिद्धान्त नही बनाता | जो बाते चिन्त्य है उनमेसे 
कुछ अवस्तु हो, पर जो उन सबको सत्य भानता है वह जान-बूझकर 
प्रतारणा नही करता । उसको ऐसा ही विश्वास है कि जो चिन्त्य है वह 
सत्य है। यह उसकी दुर्बलता है कि प्रमाणोंसे उच्चित रूपसे काम नहीं 
लेता ) परन्तु कुछ अवसरोपर बुद्धि जानकर अलीकसर्जन करती है, ऐसे 
निर्माण करती है जिनको वह असत्य जानती है। जबतक यह ज्ञान बना 
रहता है तबतक तो कोई हानि नहीं होती, पर जब यह बात भूल जाती है 
और यह अलीक सत्य मान छिये जाते है उस समय इनसे विकब्प मिलनेकी 
आशड्डा उत्यन्न हो जाती है। अलीकोसे कई क्षेत्रोमों काम लिया जाता 
है; कुछ क्षेत्रोमे इनके प्रयोगसे ज्ञानकी वृद्धिमे बड़ी सहायता मिली है। 
हस कुछ उदाहरणोसे अलीकोंका स्थान स्पष्ट करनेका प्रयत्न करेगे | 
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(क) गणितसे अलीकोपयोग 


गणितमे अलीकासे बहुत काम लिया जाता है। यह वात सुननेमे 
आश्रर्यकी प्रतीत होती है कि झूठ सत्य केसे मिल सकता हे परन्तु यदि 
जितना झूठ मिलाया जाय उतना ही पीछेसे निकाल लिया जाय तो बस्तु- 
स्थितिम कोई अन्तर न पड़ना चाहिये | बच्चे एक खेल करते द; तुम अपने 
भमनमे कुछ रुपया लो, उतना ही किसी मिचसे छो ओर एक नियत रकम 
हमसे छो । कुछ जोड़कर आधा दान कर दो और मित्रका रुपया छोटा 
दो, हम बतव् देंगे कि त॒म्हारे पास कया बचा हे | इसे ये| समझिये | मान 
लीजिये क रुपये मनमे लिये गये; उतने ही मित्रसे मिले आर खेल दिखाने 
वाले बालकने अपनी ओरसे ख रुपये दिये | अब दूसरे वालकके पास कुछ 
क+क+ ख्> रक +ख रुपये हुए। इसका आधा दान करनेपर 


कर बचा | मित्रका रुपया छाटाने पर---बचेगा, अथात्‌ जो उस बालक- 


ने अपनी ओरसे ठिया था उसका आधा बच रहेगा, इसलिए वह झगटसे 
बता सकता हं कि क्या बचा । असली रुपया दानमे उठ गया आर 
मित्रका छोटा दिया गया | यह तो खेलकी वात हुई परन्ठु ओर गम्भीर 

मस्याओम भी इस प्रकारकी प्रक्रियासे काम लिया जाता है। वर्गसमी- 
करणके विमशकी जो पद्धति श्रीधराचायने निकाली थी वह इसीपर 
निमर € | 


कभअभ +खसअणच््ग 


एक वर्गसमीकरण ६; इसमे क, ख ओर गनज्ञात रुख्याएँ ह। अ 
अनात है । उसीको जानना है) इस प्रकार प्रश्न सामने तक॑से काम 
नहीं चल्ता, पर बुद्धि हार नही मानती | वह चारछाकीसे एक उपाय हूँढ़ 
निकाल्ती है | श्रीधराचार्य पहिले ठोंनों ओर क से भाग देते है । इससे 
कोई अन्तर नहीं पडता ओर यह रूप हो जाता हे--- 
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२५ पते रृ 
झ +६+--+-- अं झा ++- 


बॉया भाग पूरा वर्ग हो 





फिर वायी ओर 
गया | अब अ+- --अ+ -----को (अ- ) लिख सकते हैं । 


यह तो हुआ, पर पे जोड़नेसे समीकरण बिगड़ गया | इसलिए उतना 


ही दाहिनी ओर जोड़ दिया, जिसका वास्तविक अथ यह हुआ कि न 
कुछ जोड़ा गया न घटाया गया | अब नया रूप यह हो गया-- 


ख दर र्‌ 
द गख गा 





९--.कम»+ 'कपन-- मे, 


स्क ध्क के ध्क 
दोनो ओरका वगमूल निकालनेसे 





जन दर -+-५/ ख+४गक _-+-९/“खा+ध्गक 
श्क /४क र्क 


अब दोनों ओर से ््श घय दिया जाय तो भी कुछ अन्तर न 
पड़ेगा, अतः 
र्क श्क्‌ र्क 
इस प्रकार अज्ञात अ निकल आया । जितने भी वर्गसमीकरण हाँ 
सबके उत्तर ऊपरके सूत्र द्वारा निकाले जा सकते है। 
एक ओर उदाहरण लीजिये | इसमे अलीकका प्रयोग और खुल- 
कर किया गया हं। हमको खेतों या दूसरे समतलोेके क्षेत्रफल नापनेकी 
वार-बार आवश्यकता पड़ती है | इसके लिए हसने वर्ग इश्च, बिस्वा, 
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बीघा जेसे माप बना रखे द। यदि लकटीका ऐसा टुकड्ा लिया जाय 
जो एक इजञ्ज लम्बा ओर एक दश् चाहा हो तो उसके क्षत्रष्ल को एक 
वर्ग इ् कहेंगे आर उससे दूसरी वस्तुओके क्षेत्रफलाकों नापेगे । परन्तु 
यह नापनेका काम सुगमतासे वही हो सकता है जहां वस्तुकी सीमाआपर 
सरल रेखाएँ हो । गोली वस्लुम यह नाप ठीक-ठीक नहीं बैटती । गणित 
सामने प्रः्न यह था कि गोलाईका सेत्रफट केसे नापा जाब। एसके 
पहिले गोलाईकी परिप्रि नापनेम भी कठिनाई पहती थी, क्योंकि गोल 
रेखाकी इत् आदिसे नापना सुकर नी होता। विशेष यसुक्तियंसि यह 
परिणाम निकत्य था कि यदि गोलेका व्यासाद व हो तो उसको परिधिको 
लम्बाई शप्व होगी (४7८ ३'१४१५"*०)। अब क्षेत्रफल नापनेमे फिर 
विज्येप युक्तियोकी आवध्यकता पटी। हम एसी यक्तियात्रा स्वरुप 
उदाहरण द्वारा समझाते € | 





बिद्वानोने गोलाईके भीतर कर ज्िभुज बनाये। प्रत्येक त्रिभुजकी 
दो भुजाएँ तो व्यासार्द् व के वराबर टोगी, परन्तु तीसरी भुज्की लम्बाई 
त्रिभुजोकी सख्यापर निर्भर करेंगी। हममें उपर दो चित्र दिये ह, एकमे 
चार त्रिभुज ह, दूसरंम आठ | पहिले चित्रम तीसरी भुजा दूृत्तरीस बडी 
है, उसके सामनेका चाप भी बडा हूँ। पहित्य चाप कुल परिषिका 
चनुर्थाश है, दूसरा अप्टमाश | अत्र यदि हम इन त्रिभुजाका क्षतफल 
निकाल तो उनका जोड मोटेके श्षेत्रपसे कम होगा क्योंकि चारो ओर 
कुछ भाग छूट जायगा | हम यह भी देखते दे कि ज्यो-ज्यों त्रिशुजोकी 
संख्या बढती जाती दे, त्यान्यों उनकी तीसरी भुजा पासवाले चापकी 
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बराबर होती जाती है ओर क्षेत्रका छूट हुआ अश कम होता जाता है । 
यदि दस-बीस राख चिभ्रुज बनाये जायें तो उनके श्षेत्रफलॉका जोड़ 
गोलेके क्षेत्रकलसे कुछ ही कम होगा और उनकी तृतीय ध्रुजा और 
पासके चापकी लरुम्बाईमें बहुत ही कम अन्तर होगा । गणितज्ञ ऐसा मान 
लेता है कि त्रिसुज॒का आधारभ्रुज सचमुच लुम्बाईसे चापकी लम्बाईके 
बराबर है। यह वात अछीक है। त्रिभ्॒जोकी संख्या चाहे जितनी बढ़ायी 
जाय, परन्तु आधारभुज ओर चापकी हरूम्बाईमे कुछ-न-कुछ अन्तर रहेगा 
ही ओर त्रिमुजोका सम्मिलित क्षेत्रफल गोलेके क्षेत्रफलसे सदैव कुछ-न- 
कुछ कम रह जायगा | परन्तु व्यवहारमे यह अन्तर बहुत कम होगा | 
कुछ देरके लिए इसे भुलाया जा सकता है। यदि त्रिभुजोंकी संख्या स 
हो तो परिधिके भी स टुकड़े हो जायेंगे अतः प्रत्येक चापकी लम्बाई 
>> होगी. 
सं 


यदि उसकी ज्या अर्थात्‌ उसके ऊपरके त्रियुजक आधारभजकी 
लम्बाई भी यही मान ली जाय तो प्रत्येक त्रिभुजका क्षेत्रफल 
एव. / स*-एरे 
स हु 
अंतः सब त्रिभुजोका सम्मिलित क्षेत्रफल इनका स शुना अर्थात्‌ 
तप प्व"१५८सजारे _वावऐ३/ सजा 


होगा | 


हे हु हुआ | 
इसकी यो भी लिख सकते हैं-- 
नदु 54 
सा कवर | 





पट २. 
पप्व्‌र बम 
५ सः रा ध 


| की मात्रा नियत है, 4:* दससे कुछ कम पड़ता है। ज्यो-ज्यो 
त्रिज्ुजॉको संख्या अथांत्‌ स में बृंद्धि होती जायगी, लोन्त्यों स* बढ़ता 


<_ पाये 
जायगा ओर --- घणता ज्यो-ज्यो स अनन्तप्राय 
जायगा ओर सन 'ैंट्ता जायगा | ज्यो-ज्यों स « बड़ा होगा 


के 
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[मर 4 < भुजोकी दि सल 
त्यो-ल्यो ...- अनन्तग्राव छोया होगा । जब जिशुजोकी सख्या असंख्य हो 
जायगी अथांत स बढकर अनन्त हो जायगा उस समय कक हम 


ध्या आ ठ्रा अर्थात्‌ १ रह जाबगा ओर 
जायगा | उस समय ५ 95> जे क बे 
स॒ 


हि. 


त्िभुजोके क्षेत्रफलेका जोड़ 4प्ब*९/ ,_ ॥ए उस अबस्थाम पाव+ के 


शत हि ।ए 

बराबर हो जायगा | पर हम यह ठेख चुके दूं कि ज्यो-ज्यो स बढ़ेगा 
त्यो-त्यो त्रिभ्ुजोके सम्मिलित क्षेत्रतल ओर गोलेके श्षेत्रफलका अन्तर 
घंटेगा | इसलिए. ऐसा माना जा सकता है कि जिस समय स अनन्त हो 
जायगा उस समय दोनोकी क्षेत्ररल्लेोका अन्तर थून्य हो जायगा | अतः 
हमको यह सूत्र मिलता है कि यदि किसी गोलेका व्यासार्द्ध व हो तो 
उसका क्षेत्रफल रब होगा । यह सूत्र सत्यग्राय, व्यवहारमे सत्य, है 
क्योंकि गगनचारी पिण्डोकी गतियोकी गणनामे, घरोंके बनानेमे, अन्त्रोंके 
निर्माणमे इसकी बरावर परीक्षा होती रहती है, पर इसकी उपछ्ब्धि अछीक 
धारणाओके आधारपर हुई है | 

बिन्दुकी परिभापाके अनुसार उसमे न हुम्बाई होती है, न चौड़ाई, 
न मोठाई; रेखामे न चोंडाई होती है न मोयाई | जगतमे न कही ऐसा 
विन्दु होता है, न ऐसी रेखा होती है। चाहे जेसा छोटा बिन्दु बनाया 
जाय, चाहे जेसी पतली रेखा खींची जाय, पर कुछ-न-कुछ परिमाण 
होगा, तीनो दिद्याओम कुछ-न-कुछ फेलाव होगा | परन्तु गणितज्ञ 
वस्तुओंका विचार नहीं करता । वह वस्तुजोका विचार दुसरे शार्रोके 
लिए. छोड़ता है ओर स्वयं उनके व्यक्तिल्लके केवल एक अदपर दृष्टि 
डालता है| यह पाथक्य अलीक है | जेसे विना लम्बाई, चोड़ाई, मोठई- 
के वस्तु नहीं हो सकती वेसे ही वस्तुसे एथक्‌ रूम्बाई, चोड़ाई भी नहीं 
हो सकती । फिर भी गणितज्ञ वस्तुदिरहित सापोकों अपना विषय बनाता 
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है | फिर वह जिन परिणामोपर पहुँचता है, ज्यामिति ओर त्रिकोणमिति 
जैसे शास्त्रोमे जो सिद्धान्त स्थापित करता है, यह व्यवहारम वस्तुओपर 
व्गू होते है और व्यवहारमे ठीक उतरते है| दो चार दस वस्ठ॒एँ होती 
है, बिना वस्तुओके अकेले संख्याका कोई अस्तित्व नही है, परन्तु अड्ढ- 
गणितमे केवल संख्याओको विपयः बनाया जाता है -ओर बवीजगणित त्तो 
संख्याओको हटाकर उनकी जगह अक्षरोसे काम लेता दे। व्यवहारसे 
अड्डुगणित ओर बीजगणितके सिद्धान्त उपयोगी पाये जाते है | इस प्रकार 
गणित असत्तावानोंकी सहायता लेकर सत्तावानोंके विपयसे ज्ञानोपाजन 
करता है। कई ग्रतीक तो ऐसे हैं जिनका कुछ ठीक अर्थ ही नही होता । 
५/-१ का कोई अर्थ नहीं होता, किसी भी ऋणात्मक संख्याका वर्गमूल 
नहीं निकल सकता, परन्तु गणितम इस सख्यासे बहुत काम छिया 
जाता है । 

गणितमे ऐसे प्रयोग सर्वथा वेध हैं। साधारण मनुप्य चाहे न भी 
जानता हो परन्तु गणितका प्रत्येक विद्वान इनकी अडढीकताकों जानता 
है ओर जानकर काम लेता है। जिन अलीकोका समावेश किया जाता है 
वह अन्तिम निष्कर्षके पहले निकाल दिये जाते ह और निष्कर्पकी 
सत्यताकी परख व्यवहारसे की जाती हे। सकरथध्वज बनानेमें सोना डाल 
जाता है। प्रत्येक वेद्य जानता है कि क्रियाके अन्तमे सोना ज्योका त्यों 
निकल आता है परन्तु उसको डाले बिना वह रासायनिक क्रिया सम्पन्न 
नही हो सकती जिसके फलस्वरूप मकरथ्वज वनता है। गणितमे अलीक 
यही सोनेका काम करते है | 

(ख) वर्गोकरणमें अलीकोपयोग 

हम प्रथम खण्डम दिखला आये हैं कि अध्ययनके लिए वस्तुओका 
वर्गकरण करना पड़ता है। यदि वर्गोम न बॉय जाय तो वस्तुओके 
जड़लसे पार पाना कठिन हो जाय । वर्गीकरणका आधार उन वस्तुओके 
कोई विशेष लक्षण ही हो सकते दे | कुछ लक्षणोकों चुनकर हम शेषको 
छोड देते है । यदि सब रक्षणोंकों लिया जाय तो वर्गीकरण हो ही नहीं 


/ (0 
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सकता, क्योकि किन्‍्ही भी दो वस्तुओके सब लक्षण एक-दूसरेसे पूर्णतया 
नही मिलते | प्रत्येक वस्तु अपना व्यक्तित्व रखती है | एक लक्षणकों लेकर 
जो व्यक्ति एक वर्गमे पड़ेगा वही व्यक्ति दूसरे लक्षणके आधारपर दूसरे 
वर्गमे डाला जा सकता है। जो भारतमे जन्म लेनेके नाते भारतीय है वह 
रड्के नाते गोरा, सम्प्रदायके नाते इंसाई, व्यवसायके नाते वकील आदि 
हों सकता है। जो लोग एक दृष्टिसि एक ही वर्गमे है वह किसी दूसरी 
हष्टिसे दूसरे-दूसरे वर्गों देख पड़ते है । यह वर्गमेद सुभीतेके लिए. किया 
जाता है परन्तु है कृत्रिम | वस्तुतः प्रकृतिमे ऐसा वेंट्वारा नहीं है। इसको 
अलीक जानते हुए काम लेना वैध है परन्तु डर इस बातका रहता है कि 
यह वर्गमेद मित्य और सत्य मान लिये जायेंगे। उस दरशासे विकत्प 
होगा । सामान्योके सम्बन्धसे हम प्रथम खण्डमे विचार कर चुके है | उनकी 
सत्ताको अलछीक मानते हुए यदि उनके व्याजसे वस्तुस्वरूपके सम्बन्ध 
विचार किया जाय तब तो कोई क्षति नही है, परन्तु बहुतसे विद्वान भी इस 
भूलमे पड़ जाते है. कि सामान्योंकी खततन्न सत्ता है। यह भूल बहुतसे 
विकव्प उत्पन्न करती है | 
(ग) समाधि-भापासें अछीक 

योगी छोग अपने अनुभवोको जैसी भापषामे व्यक्त करते हे उसे 
समाधि-भाषा कहते हैं । इस स्थलूपर हम इस बातपर विचार नहीं करना 
चाहते कि योगीके अनुभव कहॉतक विश्वसनीय होते हैं | इस सम्बन्ध 
प्रथम खण्डके छठे अध्यायमे जो लिखा जा चुका है वह पर्यात है। मे 
स्वयं बोगानुभवकों सत्य मानता हूँ । इस प्रकरणके लिए इतना ही पर्याद्द 
हें कि योगी इसकों यथार्थ भानता है। परन्तु वह उसको व्योका त्यो 
गब्ठोंमे व्यक्त नहीं करता। कुछ तो ऐसा करना उसके लिए असम्भव 
होता है। छाब्ठोके द्वारा वही बाते व्यक्त की जा सकती है जो किसी-न- 
किसी रूपमे ओ्रोता ओर वक्ता दोनोके अनुभवका विपय हो या रही 
हा। भने कुत्तोसे खिंचती गाड़ी नहीं देखी है पर कुत्ते देखे है, गाड़ियों 
देखी 5, पश्चुओसे उनको खिचते देखा है | इसलिए. यदि कोई मुझसे 
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रूसकी सके नामकी कुत्ते जुती हुई गाड़ियोंका वणन करे तो उसकी बात 
समझ सकता हैँ । परन्तु जिसने शक्कर न खायी हो और कोई दूसरी मीठी 
वस्तु मी न खायी हो उसे मीठापन नही समझाया जा सकता । योगियोकों 
साधारण लछोगोंके सामने अपने अनुभवोंकों व्यक्त करनेमे कुछ ऐसी ही 
कठिनाई होती है | दूसरी कठिनाई यह होती है कि अतर्क्य विपय 
स्वसंवेद्य होते है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | वात्सल्य, पातित्रत, 
सौन्दर्य वाणीकी पहुँचके वाहर है । जो छोग इनका समान रूपसे अनुमव 
करते है वह भी कैवल नामसे निर्देश करते है, विस्तारसे एक-दूसरेकों भी 
समझा नहीं सकते | तीसरी बात यह है कि कई कारणोसे योगी छोग कुछ 
बातोंकों गुप्त रखना चाहते है। उनका प्रयत्न यह होता है कि हम जो 
कहें उसका अर्थ अधिकारी तो समझ छे, दूसरे न समझे ! इन सब 
कारणोसे वह सीधी भाषा न छिखकर ऐसी भाषा छिखते या बोलते है 
जिसका अर्थ जल्दी समझमें नहीं आता या थो कहिये कि जो अथ 
समझमे आता है वह उसका वास्तविक तात्पय नही होता । कही उपमाओं 
ओर लक्षणाओसे काम लिया जाता है, कही प्रतिपादनकों कथाका, कहीं 
कथोपकथनका रूप दिया जाता है। सभी घ्मोंके श्रुति-ग्रन्थ, जेंसे वेद, 
कुरान, बाइबिल, अवेस्ता, ऐसे स्थलोसे भरे पड़े है । इनकी मीमासा करनेके 
लिए, बड़ी सतकता चाहिये | सत्यको प्रकट करनेके लिए. वक्ताकों अर्थ- 
वाद, कल्पित कहानी, उपमा जेसी अनेक अलीक बातोंकी सृष्टि करनी 
पड़ी है। जबतक हम इन अलीकोंको पहिचानकर और इनके आवरणको 
हटाकर अआर्थकों ढँढ़ते है तबतक तो ठीक है, परन्तु बहुधा ऐसा होता 
है कि लोग अलीकोको सत्य मान छेते है। फिर किसी निहित अर्थको 
हंढ़नेका प्रश्न ही नहीं उठता | दुर्गाससशती इसका बहुत अच्छा उदाहरण 
है। उसके तीनो रहस्योमें तीन कथाएँ है। इनमे बस्तुतः मधुप्रतीक' 
साधककी अवस्था, शरीरके सब बाहरी भागों तथा इन्द्रियोसे खीचकर 


१. योगशासत्रकी परिभाषामें योगियोंके उत्तरोत्तर चार वर्ग होते हैं । इनमेसे 
दूसरेको मधुप्रतीक कहते हैं । 
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जगायी हुई प्राणगक्ति द्वारा साधकके तमोगुण आर रजोगुणसे मिले 
हुए अधम खका निधन, साधकका दुर्दस वासनाओसे युद्ध ओर अन्तमे 
पगविद्याके हाथो अस्मिता ओर अविद्याका सहार, इन सब योगानुभवोका 
वर्णन है। परन्तु इस अर्थतक कोई विरद ही पहुँचता दे | साधारणतः 
सोये हुए विष्णुक॑ कानकी खेँटसे दो असुरोके उत्पन्न होने और उनकी 
मृत्युकी कह्ानी, भेसे जेसे सिरवाले असुरके मारे जानेकी कहानी और 
रक्तकी बूँदसे उत्पन्न होनेवाले असुर तथा दूसरे कई बलवान असुरोके मारे 
जानेकी कहानी--वस कहानियोका सग्रह देख पड़ता है। योगचर्चासे 
चघान्त रस दीप्त होना चाहिये, यह पोथी वीभत्स रस जगाती है | जो छोग 
इन कहानियोको ऐतिहासिक घटना मान बेटे है तथा जो लोग इन्हे 
वे-सिर-पेरकी भोड़ी कल्पना मानते है, दोनो ही विकल्पके शिकार है। 
योगियोकी ऐसी अनुभूति होती है कि इस विश्वका मूल एक अद्यय, 
परमयूथ्म, चिद्धन, परमानन्दमय तत्त्व है। उस परतत्त्वकी भक्ति, उसकी 
सत्ता, आद्याशक्ति या परादेवता है। सर्जन, संहार, पालन, शिक्षण, 
सम्मोहन, उद्बोधन, जो कुछ हो रहा है या होता प्रतीत होता है उस 
सबका उद्गम परतत्व आर परादेवताम है। अनेक दृष्टियोंसे शक्ति और 
अक्तिसानका वर्णन किया गया है, लाक्षणक भाषासे उनका खरूप 
समझाया गया हैं | इन वर्णनोंकों ध्यान कहते है | विष्णु, रुद्र, प्रजापति, 
इन्द्र, काली, शाकम्मरी आदिके ध्यान तन्त्रग्रन्थोसे भरे पड़े ह । उदा- 
हरणकी लिए शक्तिका चतुभुंज ध्यान छीजिये। तन्त्रकारका यह कहना 
नहीं है कि सचमुच कोई चार हाथोवाली स्री जगतका सम्बालन कर रही 
हैं| ध्यानके एक हाथमे पाश देकर यह सूचित किया गया है कि वह सूल- 
शक्ति तमोग्रुणरूपा है ओर जीवको मोहपाशमे बॉघ रखती दै। दूसरे हाथका 
अकुश यह बतलाता है कि वही रजोगुणखरूपा है । रजोंगुणका लक्षण निर- 
न्तर चशञ्चलुता, क्रियाशीलता है। यदि उसपर रोक न रहे तो वह भयानक 
अनर्थ कर दे, परन्तु सयत रजोगुण समस्त अभ्युदयकी कुल्ली है। इसलिए 
हाथम अकुश दे । तीसरे हाथका वर सच््वगुणका चिहद्द है। सत्त्वगुणके 
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उदय होनेसे सब विद्यावुद्धिकी प्राप्ति होती है । यह तीनो हाथ उस शक्तिक 
लौकक खरूपके वोधक है। चोथे हाथकी अमयमस॒द्रा यह इद्धित करती 
हे कि वह त्रिगुणातीत, अलोकिक, अमयपद, मोक्षकों भी देनेवाली है। 
यह हो सकता है कि जिन लोगोकों ऐसी अनुभूतियोँ हुई उनको अ्रान्ति- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान हुआ हो, परन्तु जो लोग उनकी भापाका ज्योंका त्यों 
आर्थ कगाकर ऐसा मानते है. कि सचमुच विश्वका सद्चाल्न अनेक सिर, 
आऑख ओर हाथवाले, अनेक पुरानी चालके हथियार लिये, काले-गोरे, 
टाल्‍ू-पीले, नरनारीविग्रह कर रहे है वह घोर विकल्पमे पड़े हुए ह । 

इसी प्रकार सत्य, सदाचार, अहिसा, श्र्या जेसे सदगुणोको महत्ता 
ओर उपादेयताकी आकर्षक ढड़्से अवगत करा देनेके लिए. धर्मोपदेशओं- 
ने कहानियोंसे काम लिया है। इनमेकी घटनाएँ कव्पित हैं, नायक- 
नायिका कल्पित ६, पर इस अलीकरचनाका उद्देश्य खुत्य है। दोप 
तब जाता है जब छोग इस बातकों भूलकर इनको इतिघृित्त मान लेते है 
बहाँसे विकल्प आरम्भ होता है 

(घ) कलाम अलीक 

कवि क्रान्तदर्शी होता है। उसका अतीन्द्रिय पत्यक्ष उच्च कोटिका 
होता हे, इसीलिए. गोप्य रखनेकी इच्छा न होते हुए भी उसको उसी 
प्रकारकी कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है जो योगीके सामने आती 
हैं। बाध्य होकर उसे भी उसी प्रकारकी युक्तियोसे काम लेना पड़ता 
है। कवि दृश्यमान्‌ जगत्‌का चित्रमात्र नहीं खीचता, वह उसके रहस्यको 
भी उद्घाटित करता है आर शिवेतरक्षतिके उद्देश्यको भी अपने सामने 
रखता है। वह घर्माचार्यकी भाँति गुरुपीठसे उपदेशात्मक शैलीसे काम 
नहीं छे सकता | वह श्रोताम ससकों उद्बुद्ध करके उसके चित्तको 
अनुकूल दशामे वाता है। रसको जगानेके रिए जिन विभावोकी आव- 
व्यकता होती है उनका उपयोग करनेके लिए, वह कथा-कहानियोकी 
रचना करता है, नायक-नायिकाओकी सृष्टि करता है । उपमा, रक्षणा 
और अन्य एवंभृत उपायोसे काम छेता है; सत्य, सौन्दर्य, दया जैसे 
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हृदगत भावोको मूर्त बनाता है ओर जड़ वस्तुओसे चेतनवत्‌ आचरण 
कराता है। जो बाते हमने कविके लिए, कही है वह दूसरे कल्मकारोके 
लिए. भी न्यूनाधिक लागू होती हे । कवि जानबूझकर अलीकसर्जन करता 
है ओर सब जानते है कि वह ऐसा करता है परन्तु उसकी सफलता दस 
बातमे है कि श्रोता अलीकसे उत्पन्न रसधारामे इस प्रकार वह जाय कि 
उसको उसके उद्वमकी स्मृति भी न रहे | नाटक देखनेवाल्य जानता है 
कि अमिनेता राजा-रानी नहीं हैं, रक्षमश़्पर न कोई मरता है, न कोई 
मारता है, परन्तु कवि ओर नटकी कलाकी यही कसो्ी है कि प्रेलक 
अपनेको भूल जायें, यह भूछ जायें कि हम खेल देख रहे है ओर उतनी 
देरके लिए पात्रोके साथ तदात्म हो जायें। इस प्रकार अलीकर्के द्वारा 
कलाकार द्रश ओर श्रोताके अधम खको शुद्ध करता है, उनके चित्तमे 
ऐसे भावोकी जगाता है जो स्थात्‌ अन्यथा उनके जीवनमे न उठते, उनके 
समवेदना-शक्षेत्रका विस्तार कराता है ओर इस प्रकार उनको अर्थकाममब 
देनन्दिनीसे ऊपर उठकार रहस्य, सोन्दर्य ओर धर्मके जगतसे प्रविष्ट 
करता है । 

यदि कलाकारसे अछीकप्रयोगका अधिकार छीन लिया जाय तो 
उसका काम असम्भव हों जाय | उसका अलीकोसे काम लेना वेध है | 
जब उसकी कृति ऐतिहासिक वर्णन मान ली जाती है तब उसकी उप- 
योगिता नष्टप्राय हो जाती है। कई प्राचीन काव्योकी इस प्रकार दुर्गति 
हुईं है। जो छोग काव्यको काव्य न मानकर यह समझते हैं कि कवि विशान 
या इतिहासकी पोंथी लिखने बैठा था ओर उसमे ऐतिहासिक ब्रुटियोकों 
देखकर उसकी निन्दा करते हैं वह भी विकत्पके वशीमूृत होते हैं | 

पुरुपसूक्त इस बातका बहुत अच्छा निदर्शन है। उसमे आदर्श 
समाजका चित्र खीचा गया है। यह बतलाया गया दे कि सभी देशो 
ओर सभी काछोसे समाजका सट्ठटन किस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक 
व्यक्तिका अधिकसे अधिक कल्याण हो | यह हो सकता है कि वह आदर्श 
किसीको ठीक न जेँचे परन्तु सक्तमे इसके सिवाय ओर कुछ नहीं है। पर 
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आज उसके आधारपर दोहरा विकत्प फेला हुआ हे | एक ओर वह लोग 
हजो ऐसा मानते हैं कि सचमुच विरादके सेंह ओर दूसरे अद्धोंसे 
ब्राष्मणादिकी उत्पत्ति हुई है। यह भलेमानस इतना भी नहीं सोचते कि 
सूक्तके पहिले मन्नम ही यह कहा गया है कि सब ग्राणियोंके सिर विरादके 
सिर है, फिर आ्रह्मणकी उत्पत्ति किस सिरसे हुई ? यदि समी सिरोके 
निचोड़से हुईं तो आआह्णको श्रेए्ता कहाँ रही, उससे झूद्र, चाण्डाल, म्छेच्छ, 
सिंह, च्क, गाल, चीटी, बिच्छू समीके गुण-दोप पाये जायेंगे। यही बात 
इतर वर्गोंके लिए भी लागू होगी ओर बेचारे म्लेच्छादिका तो नाम ही नहीं 
लिया गया | वह क्‍या विराद शरीरके बाहर है ? दूसरी ओर वह लोग है 
जो यह समझते है कि सूक्तकार सचमुच यह समझता था कि बआाह्मणादि 
विराट के मुखादिसे निकले है या वह जन्मगत वर्णव्यवस्थाका प्रतिपादन 
करके आह्मगोको पुजवाना ओर झूद्गोंकी मानव अधिकारोंसे वश्चित रखना 
चाहता था । यह दोनों धारणाएँ भश्रान्त है । कविकों समाजका जो रूप 
टीक जँचा वह उसने उपस्थित किया | उसकी समीक्षा करके स्वीकार- 
अस्वीकार करनेका सबको अधिकार है परन्‍ठु उसमे जातिव्यवस्थाका 
मण्डन देखना और इस आधारपर उसकी प्रशंसा या निन्‍दा करना विकल्प 
या विपर्यय है | 


७५, चेतोव्यापाराधिकरण 


व्यावहारिक जीवनमे हम कई अलीकोसे परिचित है | विधानशास्त्रम 
सस्थाओको व्यक्ति माना जाता है। राजनीतिमे राज, लोकमत, सरकार 
शब्दोका व्यक्तिवाची नामो जेंसा प्रयोग किया जाता है। परन्तु इनके 
अमिधेयोमे सत्ताका आरोप किया जाय तो वह विकल्प होगा | 

यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि चित्त अलीकोकी सप्टि क्यो करता 
है ! यदि सत्यका ज्ञान न प्राप्त हो सके तो श्ान्त रहनेके स्थानमें अभि- 
सिद्धान्तों ओर अपसिद्धान्ताकी रचना क्‍यों होती है ? इसका उत्तर यह 
है कि अलीकोंकी रचना उसी लिए होती है जिस लिए. अध्यवसाय और 
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तक किया जाता हे ओर सिद्धान्त स्थिर किये जाते है । विचार करनेसे 
प्रतीत होता है कि इस सब चेतोव्यापारका एकमात्र प्रयोजन द्रशका भोग 
है | चित्तकी यह सब क्रिवाएँ द्रशके भोगका साधन है | द्रष्टामे अनेक 
प्रकारकी वासनाएँ है। एक प्रस॒प्त होती है, दूसरी उदार होती है। इन 
वासनाओकी तृप्तिका नाम भोग है। भोग तब हो सकता है जब भोज्यसे 
सम्पर्क स्थापित हो | सम्पर्क तो इन्द्रियोंके द्वारा होता है परन्तु अकेले 
इन्द्रियोसे काम नहीं चल सकता । यह निश्चय करना आवश्यक होता है 
कि भोज्यकी परिस्थिति क्‍या है, उसका अहण इस अवसर॒पर किस प्रकार 
किया जाय, इत्यादि । यदि यह अध्यवसायरूपी चेतोव्यापार न हो तो 
भोज्योके रहते हुए भी वहुधा उनका उपभोग न हो सके । अतः चेतो- 
व्यापार---अध्यवसाय और तक--भोगका साधन है। सबकी वासनाएँ 
एक-सी नहीं होती । वासनाकी आशय भी कहते हैं इसलिए कोई महाशय, 
कोई अल्पाशय कहल्यता है। किसीको तुष्टि बीघेभर भूमिसे हो जाती है, 
किसीके लिए वसुन्धराका साम्राज्य भी पर्याप्त नहीं होता, किसीकी दृष्टि 
महेन्द्रपदपर रहती है | कोई फैवल अपने पेट भरनेकी सोचता है, कोई 
ऐश्वर्यवान अभिजनके अर्थकाम-सम्पादनसे सुखी होता है। आशमयमेदसे 
भोज्योम प्रकारमेद ओर उनकी मात्राओमे तारतम्ब होता है। यदि इन 
सब भोज्योकी उपलब्धि होनी है तो फिर इनके सम्बन्धर्स व्यापक अध्यव- 
साय करना आवश्यक हो जाता है| चेतोव्यापारका रूध्य द्रशका भोग- 
मात्र है, परन्तु भोगके लिए. मानकी आवश्यकता पड़ती है इसलिए 
चेतोव्यापार शानोपार्जनका भी साधन वन जाता है। अध्यवसायसे ज्ञान 
आर ज्ञानसे भोग होता है। जिसका ज्ञान जितना ही व्यापक होगा वह 
य्थेशाचरणसे उतना ही कुशल होगा । 

कभी-कभी अलीक भी सज्ञानका साधन बन सकता है। इसके कई 
उदाहरण हम देख चुके है | घर वनानेमे राजगीर बॉस-लकड़ी-र॒स्सीसे 
पायट बॉधते ह ओर नसेनियाँ लगाकर ऊपर चढते हैं। काम पूरा हो 
जानेपर नसेनियों फेक दी जाती हैं ओर पायट तोड दिया जाता है | 
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यदि कोई पायटकों घरका अज्ञ समझकर उसे सुरक्षित रखना चाहे तो 
उसे पागल कहेगे। इसी प्रकार चित्त कभी-कभी अलीकोसे काम लेता 
है। सत्यपर पहुँचकर उनको छोड़ देता है। अन्तिम निष्कर्पमे उनका 
कोई स्थान नहीं होता | अपसिद्धान्त ज्ञानप्राप्तिमें सहायक नहीं होते, परन्तु 
जिज्ञाखाकी व्याकुहता उनसे भी सिट जाती है | जबतक भोगमें उनसे 
बाधा नहीं पड़ती तवतक उनका ग्रहण करनेसे कोई कष्ट नही होता । जब 
बाधा पड़ती है--ओर ऐसा कभी-न-कभी होना अवश्यम्भावी हे---उस 
समय उनके प्रति शड्डा ओर फिर अविश्वास हो जाता हूं | 

अलीकोंका व्यापक प्रयोग देखकर हमको जो व्यग्रता होती है उसका 
कारण यह है कि हम चित्तकों ज्ञानका साधन मानते आये है| हमारी 
यह धारणा है कि चित्त यथावस्वु ज्ञान देता है ओर चेतोब्यापार, चित्तका 
परिणासक्रम, वस्तुओके धर्म-परिणामका प्रतीक हैं। परन्तु ऐसा नहीं है, 
हो भी नहीं सकता | हमको कुछ संबित्‌ हुए जिनके आधारपर हम यह 
कहते है कि दधका प्रत्यक्ष हुआ | कुछ दूसरे सवित्‌ हुए जिनको हम 
दहीका गत्यक्ष कहते है। दोनो सवितोका होना निर्विवाद है पर इनके 
आधारपर हुए प्रत्यक्ष ओर फिर दूध-दहीका सम्बन्ध चेतोव्यापार हैं | 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि चित्तके बाहर तदनुरूप कुछ है | सीपके 
पेंट्से बाढकां कण जाता है ओर जाठर सामग्रीसे मिलकर मोत्ती वन जाता 
है। वेसा ही कण मनुप्यके पेट्से पूति अणकैन्द्र वन सकता है। एक ही 
प्रकारके संवितकों दूध नामसे भले ही पुकारा जाय, परन्तु स्वस्थ सनुष्य 
ओर मन्दाग्निग्नसकों एक ही प्रकारका प्रत्यक्ष कदापि नहीं होता । संवित्‌ 
होते रहते है परन्तु चित्तकों न तो वस्तुओंकी सत्तामे कोई अभिरुचि है 
न संवितोस | उसको तो द्रणशके लिए. भोग, अर्थात्‌ वासनाओकी तृप्ति, 
सम्पन्न करना है | इसलिए, वह उनको भोति-मॉतिसे मिलाता है, उनमेसे 
कुछकी ओरसे यथाशक्य पराडमुख हो जाता है, पिछले अनुभवके 
आधारपर, और जहाँ इससे काम नहीं चलता वहां अर्थापत्ति और 
निराधार व्याप्ति-विरहित अनुमानके द्वारा सम्बन्ध जोड़ता है और इस 
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प्रकार तोड़-मोड़कर उनको भोज्याभोज्यके अत्यक्षका साध्यम बनाता है । 
संबित्‌ बराबर होते रहते हैं, यही अंकुश हे, अन्यथा चेतोव्यापार 
वस्तुस्थितिसे बहुत दूर जा पड़े | संवित्‌मात्रको छोड़कर अपने परिणामोका 
शेप अंश चित्तकी अपनी सम्पत्ति है । संबवित भी चित्तका परिणाम है पर 
उसके विपयमे अभी इस स्थलूपर ऐसा माना जा सकता दे कि वह वाह्य 
जगत्‌का प्रतीक है अर्थात्‌ चित्तके वाहरकी किसी वस्तुकी सत्ताका 
उचक है । 

चित्त भोगका साधन हैं इसलिए उसे अन्तःकरण--भीतरी उपस्कर, 
आजार--कहते ह । उससे उतने ही ज्ञानकी आश्या की जा सकती ६: 
जितनेकी भोगके लिए आवश्यक ६। परन्तु यदि वासनाएँ क्षीण हो तो 
भोगकों आवश्यकता भी कम हो जायगी, चेतोव्यापार भी दूसरे प्रकारका 
होने लगेगा, सवित्‌ ओर प्रत्यक्ष बीचकी दूरी भी कम होती जायगी और 
ज्ञानकी यथावस्तुता भी बढ जायगी। उस अवस्थामे चित्त मोक्षका 
साधन वन जायगा । द्रशके भोग और मोक्षको सम्पादन करनेमे ही 
चित्तकी कइृताथंता है | 

हमने ऊपर कही चेतोव्यापार ओर कही चित्त शब्दका प्रयोग किया 
है। वस्ठुतः दोनोम कोई अन्तर नहीं है। व्यापारहीन चित्तका कोई 
असर्तित्व नही है। जल निरन्तर बहता रहता है। कही उसमे तरंगे उठती 
है, कही शानन्‍्त देख पड़ता है परन्तु प्रवाह नहीं रकता | ऐसी जल-राशिकों 
नदी कहते है | वहते जल्से भिन्न नदीका कोई अस्तित्व नहीं है । इसी 
प्रकार अच्छेद्य चेतोव्यापार--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, राग, देप 
सड्ढल्प आदि परिणामोकी निरन्तरवर्तिनी माला--का ही नाम चित्त है | 
प्रशानोके सतत प्रवाहसे मिन्न चित्तकी कोई सत्ता नहीं है | 

जिस प्रकार चित्त अन्तःकरण है उसी प्रकार इन्द्रियों वाह्यकरण, 
वाहरी उपस्कर हैं। वह चित्तका ही स्थूछ रूप हैं | इन्द्रियोकी भो द्रश्ठके 
भोग ओर मोक्षमे कृतकृत्वता है और इन्द्रियव्यापार भी चेतोव्यापारके 
अन्तर्गत है | इन्द्रियोकी सत्ता चित्तसत्ताका ही भेद है | 


दस रब्ऋध्यत्य्‌ 


मन! भप्रसूति 

शरतके कृष्णपक्षकी रातमे आकाशकी ओर देखिये, सहखो तारे 
चमकते प्रतीत होते है। इनमेसे अधिकाशका रख्ज श्वेत है, कुछमे नीला- 
पन या रक्तिमा देख पड़ती है। कुछ बहुत चमकीले है, कुछ बहुत घछुंघले । 
सभी पूर्वमें उदय होते है, पश्चिमसे हूवते है। यदि आकाआ-प्रेक्षण बराबर 
कुछ दिनोतक किया जाय तो यह भी प्रतीत हो जायगा कि ऋतुओंके 
साथ तारोंके उदयास्त-कालमे भी अन्तर पड़ता है और कुछ पिण्ड जो 
देखनेमे तारे प्रतीत होते है. दूसरे तारोंके बीचमे अपना स्थान भी बदला 
करते हैं| इतना जान लेना पर्यात नही होता । मनुप्य तारोंकी चालकों 
समझना चाहता है, उनके स्थानकों देखकर वर्षाका अनुमान करना 
चाहता है, बीज डालनेका समय जानना चाहता है। इस व्योरेवार 
अध्ययनसे ही वह तारोकों अपने उपयोगकी सामग्री बना सकता है | 
वह सारे आकाशका थुगपत्‌ अनुशीन नहीं कर सकता, इसलिए 
उसको टुकड़ोंमे बॉयता है । न तो आकाशमे पश्च-पक्षी है, न नर-देहधारी 
बैठे हैं, परन्तु मनुष्य तारोंके विस्तारकों पुज्ोगे बॉय्ता है ओर ईपत्‌ 
आकास्साव्श्य देखकर इन पुझ्लोंको सिह, मेष, मृग, श्येन, तिमि जैसे 
नाम देता है। इसी प्रकार विशेष तारोकों अगस्त्व, मरीचि, रोहिणी, 
भुव नामोसे पुकारता है। आकाश एक ओर अख्ण्ड है, क्षितिजसे क्षितिज- 
तक कोई गोल रेखा नहीं खिची है परन्तु अपने सुभीतेके छिए १३९२०” 
के सत्ताईस भाग कर हछिये गये हैं। इस प्रकार ज्योतिषके अध्येताका 
काम सरल हो जाता है, परन्तु यह न भूलना चाहिये कि यह सारा विभा- 
जन बुद्धिक्ृतक है । 
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चित्तकों ऐसे ही काम करने पड़ते है । एक ओर तो वासनाएँ और 
स्मृतियां उठती रहती ६, सुख-दुःखकी अनुभूति द्वोती रहती ६, दूसरी 
ओर सविताोका गवाह जारी रहता है। संवित्‌ कभी तीम होते हे, कभी 
मनन्‍्द, कमी गहरा सस्कार छोड़ जाते ६, कभी हृत्का, उनसे कोई-कोई 
बार-बार आते है, कुछ एक-दूसरेके पीछे नियत स्पसे आते # | सबित्‌ 
भोज्यके सूचक तो हैं, पर जबतक वह अस्तव्यस्त रहते ह॑ तबतक भोग 
निश्चित उपस्कर नहीं हो सकते | द्रशके भोगकी सिसाधयिपास प्रेरित 
होकर चित्त सवितोकों विभक्त करता है, उनको भोंति-मॉतिसे सजाता 
है। वह उनमें पारस्परिक सम्बन्ध हँढता टै। सम्बन्ध वाहर तो मिलते 
नहीं, उनके खतन्त्र सवित्‌ तो होते नहीं, चित्त अपने आभ्यन्तर व्यापारसे 
उनकी प्रतिष्ठा करता है; अनेक प्रकार नियमोी आर बिधानेकी कत्यना 
करके सवितोको एक सन्नसे ग्रथित करनेका प्रयत्ष करता ६ । एस प्रकार 
संवितोकी प्राचुर्यसे चित्त जगत्‌का निर्माण करता दे | 

सबके लिए जगत्‌ एकन-सा नहीं होता । किसी युगम लोग अपने 
देशोकी संकुचित सीमाओके भीतर रहते है आर शरीरकी मुख्य आवश्य- 
कताओंकी पूर्तिके सिवाय अन्य बाताकी ओर कम ध्यान देते है, कभी 
सारी प्रथिवी एक हो जाती है ओर कई पद्म कोस दूरकी नीहारिकाते 
लेकर तसरेणुसे कई सहस्नगुनी छोगी वस्तुओका अनुशीलन किया जाता 
है | इस प्रकार सवितोम भेद होता है, राविद्धेदके अनुसार नये सम्बन्धोकी 
खोज होती है ओर नये जगतका निर्माण होता है| प्रत्येक सस्कृतिका 
अपना जगत्‌ होता है ओर उस संस्कृतिके भीतर प्रत्येक व्यक्तिका पथक्‌ 
जगत्‌ होता है। जो छोग इन जगतोको बरतते है वह उनको मनःप्रसूति 
नही मानते । उनको ऐसा विश्वास रहता है कवि सवित्‌ तो सत्य हैं ही, 
उनके जो सम्बन्ध और हेतु हमारी समझमे आते हद वह भी उतने ही सत्य 
ह। बुद्धिनिर्माण बस्तुस्थितिकी प्रतिच्छाया प्रतीत होता है | 

मिन्न होते हुए भी यह जगत सर्वश्रा विजातीय नहीं हो सकते । 
मोती सब एक-से नही होते परन्तु नितान्त विसद्श भी नहीं होते, क्योंकि 
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सीप भी सजातीय है ओर रजःकण भी | इसी प्रकार सभी मनुष्योंकी 
इन्द्रियाँ सजातीय है, शरीर सजातीय हैं, वासनाएँ सजातीय है। इसलिए 
संवित्‌ भी सजातीय ही होते है ओर उनके आधारपर निर्मित जगत्‌ भी 
सजातीय होते है। इसका तात्पर्य यह है सवितकोी जगत्‌ बनानेमें जो 
चेतोव्यापार होते है वह भी सजातीय होते है | दूसरे शब्दोम हम यह 
कह सकते है कि संवितोका संव्यूहन करनेमे चित्त खच्छन्द नहीं हैं, वह 
कुछ नियत साग्गेसि ही चल सकता हैं। इसका फल यह हुआ है कि कुछ 
बुद्धि-निर्माण ऐसे हैं जो आजसे सहसखो वर्ष पूर्व प्रस्कुटित हुए और अद्या- 
वधि चले आ रहे हैं । समय-समयपर उनका संस्कार ओर सशोधन होता 
रहा है परन्तु उनका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय तो जगत्‌का सच्नचटन 
नहीं हो सकता । द्रश्ट रह जायगा, चित्त रह जायगा, वासनाएँ और 
स्मृतियां रह जायेंगी, देहिक चेशएऐँ रह जायेंगी ओर संवित्‌ रह जायेंगे 
परन्तु सड्डाटित जगत्‌का छोप हो जायगा | 

इस अध्यायमे हम इनके सम्बन्ध विचार करना चाहते है। हमारे 
सामने प्रश्न यह है कि यह कैवल सुविधाजनक बुद्धिनिर्माण हैं या 
पारमाथिक सत्ता रखते दे । 


१, इेश्वराथिकरण 


यह बहुत पुराना और व्यापक विश्वास हैं कि इस जगत्‌का कोई 
कर्ता है, किसीने इसे बनाया है। यह देख ही पड़ता है कि बहुत-सी 
वाधाओंके रहते हुए भी मनुष्य जी रहा है, पश्ुपक्षी जी रहे ह, नक्षत्र, 
सूर्य, चन्द्र, पहाड़, समुद्र सभी बने हुए है, अतः जगतका पालन भी 
हो रहा है। इस बातके माननेमे लाघव होता है कि जो कर्ता है वह 
पालक है | इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि वही एक दिन जगतका 
संहार भी करेगा | इस कर्ता-पाता-संहर्ताको ईश्वर कहते हैं | 

ईश्वर प्रत्यक्षका विषय नहीं है अतः उसका ज्ञान अनुमान और 
शब्द-प्रमाणसे ही हो सकता है। जबतक सर्वसम्मत आसपतपुरुष 
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श्र 


निश्चित न हो जाय तबतक शब्द-प्रमाणसे काम नहीं लिया जा सकता । 
विभिन्न सम्प्रदायोमे जो लोग आप्त माने गये है उनका ईश्वरके सम्बन्धमे 
ऐक्यसत्य नही है । जो लोग ईश्वरके अस्तित्वकों खीकार नहीं करते उनमे 
कपिल, जेमिनि, बुद्ध ओर महावीर जैसे प्रतिष्ठित आचार्य है | अतः हमको 
गब्द-प्रमाणका सहारा छोड़ना होगा | अब कैवछ अनुमान रह गया | 
इंश्वरकी सत्तामे यह हेतु वतलाया जाता है कि प्रत्येक वस्तुका कोई-च-कोई 
रचविता होता है इसलिए जगत॒का भी कोई स्वयिता होना चाहिये | इस 
अनुमानसे कई दोप है | हम यदि यह मान ले कि प्रत्येक वस्ठुका कतों 
होता है तो फिर वस्तु होनेसे ईश्वरका भी कर्ता होगा ओर उसका कोई 
दूसरा कतों, दूसरेका तीसरा | यह परम्परा कही समाप्त न होगी | ऐसे 
तर्कम अनवस्था-दोप होता है। इससे ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध नही होता | 
यदि ऐसा माना जाय कि ईब्वस्को कर्ताकी अपेक्षा नहीं है तो फिर ऐसा 
माननेसे क्या आपत्ति है कि विश्वकों कर्ताकी अपेक्षा नहीं है ! फिर ऐसा 
मानना कि प्रत्येक वस्तु कर्तंक होती है, साध्यसम है | सूर्य-चन्द्रमा कर्तृक 
हैं इसका क्या प्रमाण है १ समुद्र ओर पहाड़को बनाये जाते किसने देखा 
है १ जबतक यह सिद्ध न हो जाय कि प्रत्येक वस्तुका कर्ता होता है तबतक 
जगत्‌का कोई कर्ता है ऐसा सिद्ध नही होता । 

इस तकपर यह आपत्ति की जाती है कि ऊपर प्रयोग किया हुआ 
वस्तु शब्द वही लागू होता है जहाँ सद्दटन होता है। कई अवयवोकक 
मिलनेसे जहों अवयबी बनता है, वही उपयोगका प्रश्न उठता है ओर 
कर्ताकी खोज होती है, क्योकि आवश्यकताकी पूति करना ही उपयोगी 
चीजका लक्षण है। ईंट, चूना, गारा आदिका योग घर है। घर कार्य- 
विशेषके लिए है । हम ऐसा मानते है कि किसी कर्ताने इस सामग्रीको उस 
कार्यविशेषकी सिद्धिके लिए. बनाया | ईश्वर अवयवी नहीं है। सद्छुटन 
नही है, उसका कलेवर किसी उद्देश्वकी सिद्ध नही करता | अतः वह “वस्तु? 
नही है, कर्ताकी अपेक्षा नहीं करता | यह आपत्ति समीचीन नहीं है। यह 
केसे जाना गया कि ईश्वर सद्डटन नहीं है, अवयवोंके मेल्से नहीं बना है ? 


लक | है| 


/ “ता? 
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बेदमे, जिसको भारतीय ईश्वरवादी प्रमाण मानता है, उसके सिर, हाथ, 
पॉवका उल्लेख है। दूसरे ईश्वरसाधक अन्थमे कहते है उसने देखा, उसने 
आज्ञा दी, उसने सोचा, उसने कहा इत्यादि | यह वाक्य तो मनुष्यसम 
किसी प्रकारकी शरीरकी ओर संकेत करते हैं। और फिर हमारा मूल प्रश्न 
तो अपनी जगहपर वर्तमान है। ईश्वर्की सत्ताका प्रमाण क्या है ! जब 
ईश्वर हो तब तो उसके स्वरूपके विपयमें विचार किया जाय, यदि कोई 
अपनी ओरसे किसी कव्पित मूर्तिकी मनमानी परिभाषा बना ले तो इससे 
उस पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं होती | 

जो लोग जगतको कर्दक मानते है उनके सामने अपने व्यवहारकी 
वस्तुएँ रहती है। घर बनानेके लिए राजगीर, घड़ेके लिए कुमार, गहनेके 
लिए सोनार, घडीके लिए. घड़ीसाज चाहिये । यह कारीगर इईंट-पत्थर, 
मिद्दी, सोना, प्रु्जसि णह्यदिका निर्माण करते हैं। कारीगर उपादान- 
सामग्रीकों कामसे छाता है ओर निर्माणकार्यमे लगनेका कोई-न-कोई 
प्रयोजन होता है | वह प्रयोजन यदि हमको पहिलेसे न भी ज्ञात हो तो 
निर्मित वस्तुकी देखनेसे समझमें आ सकता है। अब यदि गहादिकी 
भोति जगत भी कर्तृक है तो उसकी उपादान-सामग्री क्‍या थी? और 
सृष्टि करनेमे इब्वस्का प्रयोजन क्‍या था ? जगतमे जो कुछ भी है वह 
या तो जड़ है या चेतन, अतः जो भी उपादान रहा होगा वह या तो 
इनमेसे किसी एक प्रकारका रहा होगा या उभयात्मक। दोनो ही अवस्थाओं- 
में यह प्रश्न उठता है कि वह जगतकी उत्पत्तिके पहिले कहॉसे आया ! 
यदि उसका कोई कर्ता नहीं था तो फिर जगत्‌के लिए ही कर्ताकी कव्पना 
क्यो की जाय ? यदि कर्ता था तो वह ईश्वरसे भिन्न था या अभिन्न ? 
ग्रदि भिन्न था तो ईश्वरकी कल्पना क्‍यों की जाय १ क्‍या जो व्यक्ति जड 
चेतनकों उत्पन्न कर सकता था वह उनको मिलाकर जगत्‌ नहीं बना 
सकता था ? जड़-चेतनके बननेपर तो बिना किसी ईश्वरकों भाने भी 
जगत्‌का विस्तार समझमे आ सकता हैं। यदि उपादानकर्ता ईश्वरसे 


अभिन्न था अर्थात्‌ यदि इश्वरने ही जड़-चेतनकी सृष्टि की तो इसका तात्पर्य 
कट । 
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यह हुआ कि असतसे सत्‌की उत्पत्ति हुई जो प्रत्यक्षत विरुद्द होनेसे 
अनुमानसे भी बाधित हे। यदि यह माना जाय कि इंश्वरने अपने सत्‌ 
स्वरूपसे जड-चेंतनकों उत्पन्न किया तो यह प्रश्न होगा कि उसने ऐसा 
क्यों किया, ऐसा करनेमे प्रयोजन क्या था ? यह नहीं कह सकते कि 
जीवोकी भोगोपलब्धिके लिए. ऐसा किया गया क्योंकि जीवोकों तो उसीने 
बनाया ) न उनको बनाता न उनके लिए भोगका प्रम्न उठता | जीवोका 
भोन्न भी उद्देश्य नही हो सकता क्‍योंकि जब्र जीव थे ही नहीं तो फिर 
उनका बन्धन कहाँ था जिसे तोड़ना था ? यह कहना भी सन्तोपजनक 
नही है कि जगत्‌ इईश्वरकी लीला है। निरुद्देश्य खेल ईश्वरत्वके साथ अन- 
मेल है | क्या वह एकाकी घबराता था जो इतना प्रपञ्ञ रचा गया ? यह 
भी इंश्वरत्व-कल्पनासे असद्भत है। यह कहनेसे भी काम नहीं चलता कि 
इश्वरकी इच्छा अप्रतक्‍्य दे । इच्छा किसी जञातव्यक्े जाननेकी, किसी 
आपतब्यके पानेकी होती हे | इंश्वर्के लिए क्‍या अज्ञात या अप्राप्त था १ 
फिर जब उसकी इच्छा ऐसी ही अकारण, निष्प्रयोजन है तो अब उसपर 
कोई अकुछ तो रूग नहीं गया है | वह किसी दिन भी सृष्टिका संहार कर 
सकता दे, आगकों गीतल कर सकता हे, कमलके बृन्तपर चन्द्र-सूर्य उगा 
सकता हे | अन्धविश्वास चाहे जो कद्दे परन्तु किसीकी बुद्धि यह खीकार 
नहीं करती कि ऐसा होगा । ईश्वरवादी यह कहते है कि इश्वस्का खभाव 
ही अकुश है ओर नियमवर्तित्त उसका स्वभाव है। जगतमे जो कुछ हो 
रहा है वह नियमोके अनुसार हो रहा है) इन सब नियमोकी समश्ििको 
ऋत कहते है | ऋत ईश्वरका स्वभाव हे | इसपर यह प्रध्न उठता है कि 
यह खमाव ईश्वरका सदासे दे या जगतकी सृष्टिके पीछे हुआ ? यदि पीछे 
हुआ तो किसने यह दबाव डाला ? वह कोन-सी शक्ति है जो ईश्वरसे भी 
बलवती है ? यदि पहिलेसे है तो जो इच्छा जगत्‌की उत्मत्तिका मूल थी 
वह ईश्वरके खमावसे अविरुद्ध रही होगी अर्थात्‌ जगत्‌कों उत्पन्न करना 
ईश्वरका खमभाव है। परन्तु जहों खमभाव होता है वहों पर्याय रहते ही 
नही । ईश्वरकी सिसक्षा उसके ख॒मावके अनुकूल होगी । पानीका स्वभाव 


सनःप्रसूति ९५ 
नीचेका ओर बहना है, आगका खमाव गर्मी है, ईश्वरका खभाव जगत्‌ 
उत्पन्न करना है। न पानी नीचे बहना छोड़ सकता है, न ईश्वर जगतकों 
उत्पन्न करना | ऐसी दशशासे उसको जगत्‌का कर्ता कहना उतना ही 
उचित होगा जितना पानीको नदी या आगको जलनका कता कहना । 
कर्तत्वका व्यपदेश वही हो सकता है जहाँ सड्डुल्पकी खतन्त्रता हो। यह 
काम करूँ या न करूँ, स्वभावगे इस प्रकारकी खतन्‍त्रताके लिए स्थान 
नहीं रहता | अतः यह सब तक इंश्वरके अस्तित्वको सिद्ध नहीं करते । 

यह हो सकता है कि हम किसी अपरिचित यन्त्रके बननेके उद्देश्यको 
न समझा सके, फिर भी उसकी बनावट देखकर इस निश्चयपर पहुँच कि 
यह कर्तंक है, खतः नहीं बन गया है | क्या जगत्‌ हमको ऐसा माननेपर 
विवद्ञ करता है कि उसका कोई कर्ता है ? ऐसा माननेके पक्षमे सबसे 
बड़ा तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि जगत्‌का सश्जाल्न ऋतमय 
है, सब काम नियमोंके अनुसार होते है, प्रत्येक घटनाका कोई-न-कोई 
कारण होता है। नियमितताके कारण हम भविष्यत्‌ घटनाओको पहिलेसे 
जान सकते है ओर वस्तुओको अपने भोगकी सामग्री बना सकते है | 
नियम नियासककी अपेक्षा करता है | इससे प्रतोत होता है कि जगतका 
कोई कर्ता है, चाहे हम उसके प्रयोजनकी थाह्‌ न पा सकते हो | इस 
तकंमे भी दो दोप हैं । पहिले तो यह साननेका कोई आधार नहीं है कि 
नियमक्रे लिए नियामक चाहिये। प्राकृतिक नियम मानव-विधान नहीं 
है। विधानका रूप होता है : आजसे इस प्रकार काम किया जाय, जो न 
करेगा उसको अमुक प्रकारका दण्ड दिया जायगा। प्राकृतिक नियमसका 
रूप होता हे : ऐसा होता देखा गया है | उसमे दण्डका कोई प्रम्न नही 
उठता । मानव-विधान आज्ञात्मक होता है; कोई दुकानदार रुपयेके 
ढाई सेरसे कम गेहूँ न बेचे, जो बेचेगा उसे पॉच सौ रुपये जुर्माने तथा 
दो वर्ष कारावासका दण्ड दिया जायगा। प्राकृतिक नियम वर्णनात्मक 
होता है : धनविद्युत्‌ और ऋणविद्युत्‌ एक-दूसरीको आकृष्ट करती है। 
ऐसी दश्ासे प्राकृतिक नियमोको देखकर नियामकका अनुमान नहीं किया 
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जा सकता | यह माननेमे लाघव है कि जगतका स्वभाव ऋत हे | जगतके 
जड़-चेतन जो भी अवयव है वह अपने अवयवीके स्वभावका अतिक्रमण 
नही कर सकते | तर्कम दूसरा दोप यह है कि यह मान लिया गया है 
कि सचमुच जगतमे ऋतकी सत्ता है पर यह निर्विवाठ नहीं हे। हम 
पहिले कई बार कह आये है कि सवितासे ही हमको वस्तुओकी सत्ताकी 
सूचना मिलती है | यह संवित्‌ होते है यहॉतक तो ठीक है । इससे 
यह भी भले ही मान लिया जाय कि वस्तुएँ ह ओर उनमे कुछ परिवतंन 
होते है, जिनको हम घटना या दृग्विपय कहते है | यह सब होगा, परन्तु 
इग्विपयोमे जो सम्बन्ध प्रतीत होते हैं वह चेतोव्यापारके फलस्वरूप है | 
चैतोव्यापार दशके भोगकी हेतु होता है, इसलिए चित्तमे ऐसे सम्बन्ध 
स्थापित करता दे जो भोगके लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होते है । भीतिक 
पिण्ड एक-दूसरेके सान्निध्यमे स्थानपरिवर्तन करते है, ऐसा हमको प्रत्यक्ष 
होता है | इस स्थान-परिवर्तनके सम्बन्धम न्यूटनने यह सत प्रकट किया 
कि भोतिक पिण्ड एक-दूसरेको आकर्षित करते हैं और इस आकर्षणके 
सम्बन्धसे यह नियम निकाला कि यदि दो पिण्डोका शुरुत्व गुब और 
गु. हो ओर उनकी दूरी दू हों तो उनके बीचका आकर्षण होगा 


शु सु कप है: के कि कट 
कृ्‌ शक [ क एक नियत सख्या है जो वस्त॒मात्रके लिए 


हे 
समान है| ] 

यह तो नियम हुआ, परन्तु कोई मनुष्य यह भी तो मान सकता है 
कि स्थानपरिवर्तन वरुणदेवकी इच्छाके अनुसार होता है। यह केसे 
सिद्ध होगा कि उसका मानना निराधार है ? हम वरुणदेवकोीं नही जान 
पाते परन्तु इससे क्‍या होता है। आज यह पता चल्य है कि कुछ छोटे- 
छोटे कीटाणु है जो दूधकों दहीमे परिणत कर देते है । जिस समय लोग 
यह बात नही जानते थे उस समय भी कीटाणु अपना काम करते थे | 
हम वरुणकी इच्छाकों गणनाका विषय नहीं वना सकते ओर नियमको 
बुना सकते हैं पर इतनेसे ही नियमकी सत्ता सिद्ध नहीं होती | हा, यह 


सनःप्रसूत्ति १०१ 
बात निश्चित है कि वरुणेच्छा माननेकी अपेक्षा नियम माननेमे सुभीता' 
है। सूर्य, सड़ल, गुरु, शनि एथ्वीकी परिक्रमा नहीं करते, परन्तु प्राचीन 
ज्योतिषी ऐसा मानकर गणना करते थे और उस गणनासे इन पिण्डोके 
स्थानीका ठीक पता छगा सकते थे। ग्रहोंके असम्बद्ध श्रमणकी अपेक्षा 
उनके ्धि थिवीकी परिक्रमा करना माननेमे गणनाकी सुविधा थी, इसलिए 
बुद्धिनें इसे स्वीकार किया | जब रेलके डब्बे छाइनपर चलते है तो जो 
खन उत्पन्न होता है उसमे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार छोग नाना 
प्रकारकी बोलियों सुनते हैं। वह खन तो जेसा है वेसा है, यह सब 
बोलियाँ श्रोताओका बुद्धिनिर्माण हैं। इसी प्रकार सवित्‌ तो है, वह कुछ? 
भा होंगे जिनकी सूचना सवित्‌ देते है परन्तु वस्तुओके सम्बन्ध, उनको 
एकमे बॉधनेवाले नियम, बुड्धिनिर्माण है। जब नियमोकी चित्तके बाहर 
सत्ता असिद्ध है तो फिर नियामककी सत्ता मी असिद्ध है। अतः जगत्‌का 
व्व्यरूप हमको इश्वरकी सत्ता साननेको बाध्य नहीं करता ! 

कुछ छोग इंदइबरकों जगतका खश न मानकर आरम्मक मानते है। 
उनका ऐसा विश्वास हैं कि जगत॒की रचनाकी जो जड़-चेतनात्मक उपा- 
ठान-सामग्री थी उसको इईश्वरने बनाया नहीं परन्तु इंश्वरके सान्निध्यसे 
सामग्रीका उस रूपमें सवब्यूहन हो गया जिसको जगत्‌ कहते है। चुम्बकके 
सान्निध्यमात्रसे छोहेके टुकड़े अपनेको विशेष प्रकारसे विन्यस्त कर लेते 
है । यह विन्यास लोहेका स्वभाव होगा अन्यथा चुम्बक सोने या चॉदी 
या लकड़ीको भी वेसे ही विन्यस्त कर देता। लोहेका स्वभाव किन्‍्ही 
बाधाओसे अमिमूत था, चुम्बक उन्हे हटा देता है। यह सोचना चाहिये 
कि जगतके आरम्ममे वह कोनसे अवरोध थे जिन्हे ईश्वरने हटाया । 
ऐसी कोई वात समझमे नहीं आती | छोहा अकैला नहीं है, जगतमे और 
पदार्थ भी है | इनमेसे कोई उसका अवरोधक हो जाय तो कोई आश्चर्य 
नहीं दे । पानीका खभाव नीचे वहना है पर उसके अतिरिक्त दूसरे 
भौतिक पदार्थ उसकी गतिकों कभी-कभी रोक देते है। वह ख्वय अपना 
अवरोधक नही होता | जगत्‌की सूल सामग्रीके सिवाय तो कुछ था नहीं, 


१०२ चिद्निलास 
फिर वह अपने स्वभावके अनुसार क्यों पत्यूद्ठ न हो सक्की जो इंश्वरकी 
आवश्यकता पी ? 

मेने कुछ दिन पहिले विल्लीका एक >चा देखा। आज उसे फिर 
देखता हैं. तो पहिलेसे पड़ा पाता हैं। इस दड्धिका साक्षी क्ैन था ? 
जता और जेयका ऐसः पम्बन्ध है कि जब एक होगा तो दूसरा भी 
होगा । बिल्ली जेय उसकी बद्धि जेय है अतः कोई 
यदि कोई भअनृप्य विल्लीको बढ़ते नहीं देख रहा था तो कोई दसरा सानी 
रहा होगा । बह साक्षी जेवर है। इंद्बर सब “टनाओंका साक्षी है, उसके 
लिए तित्य वर्तमान है| जिस समय उश्कों प्रच्ष होता है उस समय मे 
इश्वरका सपमों हो जाता हूं अथात्‌ इंथवरकों और सझ्को विपयक्ता समान 
रूपसे ज्ञान होता दे । मेरे चित्त इशवरीय शान अतिबिम्बित हे जाता है | 

हे 


“०पम- ८४५ 


गये 
पहली बार और दूसरी बारकी सवितोमे मे था, इस छम एक ब्रार 


आर उनको उससानताके कारण छोटी-बड़ीका व्यपदेश हुआ | दोनो 
९ सवित्‌ तो हुए पर उनके वीचके देद्धि नामका जो पम्ब्नन्ध हम जोडते 
है वह तो चेतोव्यापारका फछ है । यदि से विल्लीक बच्चेकों अपनी ओँखो- 
के सामने उशाबर वँधा रखे तो भी यही बात होगी । बराबर नये संबित्‌ 
होते रहेगे और से ईने सबितोकों वृद्धि नामके कल्पित सूञपर पिरोता 
जाऊँगा | सवितोका दोना निर्विवाद हे परन्तु वृद्धि सित्तमे है। बुद्धि- 
निर्माण अवस्तु, अथ त्ञ अज्ञेय 9 इसलिए उसको मेरे सिवाय ईश्वर या 
किसी अन्य जताकी अपेक्षा नहीं है| 


मनःप्रसूति १०३ 
बीचमे विल्लीका अस्तित्व ही न रह जायगा। न रहे, इसमे घबरानेको 
क्या बात है १ अस्तित्व था, इसका ही क्‍या प्रमाण है ! कुछ सवित्‌ 
होते है, उनके आधारपर हम कहते है कि बिल्ली है। जब सवित्‌ नही 
है तब बिल्ली भी नही है । अप्रत्यक्षावस्थामे विल्लीका अस्तित्व तो बुद्धि- 
निर्माण है | 

इस सम्बन्ध बारम्बार मनन करना चाहिये। हमको वस्तुओके 
अखिलका ऐसा विश्वास जमा हुआ है कि सहसा यह सोचकर घब- 
रशहठ होती है कि चित्तके बाहर वस्त॒एँ नहीं ह। मेरे सामने कुर्सी 
पड़ी है। क्या सचमुच यह नहीं है! ऐसो कथा है कि किसी विद्वान- 
ने कहा था कि एक ठोकर मारो, चोट छरूगना कुर्सीके अश्तित्वको सिद्ध 
कर देगा | यही उनकी भूल थी। चोंय लगना एक सवित्‌ हे और हम 
सवित॒का अस्तित्वका अनद्धीकार नहीं करते | एक विश्ञेप प्रकारका स्वित्‌ 
होगा इतना ठीक है, चलक्षुरिश्द्रयादिसि कुछ ओर भी सवबित्‌ हो रहे 
है, जिनके आधारपर हमकों कुसीका प्रत्यभ्ष हों रहा है। हम सभी 
सवितोकी सत्ता खीकार कर रहे है परन्तु इनके सिवाय कुर्सी कहों ओर 
क्या है? तो फिर प्रश्न उठता हे कि क्या वह कुर्सी जिसपर में 
बैठा हूँ मेरे चित्तके भीतर है ! जिस कुत्तेने मुझे कर काटा था मेरे 
भीतर था ? यह प्रश्न विभूज्यवचनीय है अर्थात्‌ इनके उत्तरमे सीधा हों 
या नहीं नहीं कह्य जा सकता वरन्‌ दो-तीन टुकड़ोम उत्तर देना होगा | 
चह संवितू--रड़्, स्पर्श आदि--जो क्ुुर्तीकी विशेषता है चित्तमे है; 
वह संवितू-रह्क, शब्द, स्पर्श, गनन्‍्ध, चाटनेकी प्रत्नत्ति हो तों रस, वह 
अनुभूति जिसे पीड़ा कहते हं---यह सब कलर चित्तके भीतर थे । इनकी 
सत्ता निर्विवाद है। इस अर्थमे ऐसा कहा जा सकता है क्रि कुर्सी चित्तमे 
है, कुत्ता चित्तमे था | इनके सिवाय कुर्सी और कुत्तेका कोई अस्तित्व 
नही है; न कुर्सी चित्तके भीतर हे न बाहर, न कुत्ता चित्तके भीतर था न 
बाहर | इससे व्यवहारमे कोई अन्तर नहों पड़ता | कुछ सवित्‌ हुए जिनको 
मिलाकर यह प्रत्यक्ष हुआ कि कुत्ता है। कुछ देरके बाद कई और संवित्‌ 
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हुए जिनके आधारपर यह कहा गया कि कुत्ता पास आयां, वह गुराया, 
उसने दॉत निकाले, शरीरके अमुक भागको दॉतोसे दबाया, पीडा हुई | 
सवितक्रम ठीक ह, सवितोके बीचके सम्बन्ध बुड्धिनिर्माण है | पर यह अनु- 
सान किया जा सकता हे कि फिर संबित्‌ इसी ऋरमसे अपनेको दुह्रायेगे । 
कुक्कुरदर्शनवाले सबित्से आरम्म हुई सविन्माल्य पीड़ापर जाकर ससात्त 
होगी | इसको व्यावह्यरिक ठड्से यों कहेंगे कि कुत्ता देख पड़ा है तो 
काटेगा | अतः मालछाकों वीचसे काट देनेके जो भी उपाय हो सकते हों--- 
पीड़ा नामके हेय संवितसे बचनेके जो उपाय हो सकते हों--उनकी 
करणीयतामे बाधा नहीं पड़ती | कुत्तेने नही काय' कहनेका यह अर्थ है कि 
अमुक-अमुक अप्रिय सवित्‌ नही हुए । 

इससे कुछ लोगोको परितोप नहीं होता । यह हमारा परिचित जमत्‌ 
लम हुआ जाता है, इससे एक प्रकारकी घबराहट होती है। इसको 
बचानेकी युक्तियोँ सोची जाती हैं। एक युक्ति यह है कि द्रव्यकी 
परिभाषा इस प्रकार की जाय कि उसमे संवेद्रताकी सम्भावना 
भी अन्तर्गत हो जाय । मेरे हाथमें एक बीज है। मेने उसे भूमिसे गाड़ 
दिया | इस समय उससे सम्बद्ध कोई सबित्‌ नहीं हो रहा है, परन्तु यदि 
कोई खोदे तो बीज मिल जायगा, सर्वित्‌ होने लछगेगे। अतः यह माननेसे 
कि बीजमें सबित्‌ देनेकी सम्भावना है, बीजकी सत्ता भूमिक नीचे होनेकी 
अवस्थाम भी सुरक्षित रहेगी| पर सम्मावनाको हमने कब अस्वीकार 
किया ? सम्मावनाका अर्थ यही है कि अमुक अव्यवस्थामें अमुक प्रकारके 
सवित्‌ प्रायः होते है | हम इसे मानते हैं। देखे जानेपर कुत्ता काय्ता है 
इसकी मीमासा हमने की हे | कुत्तेम काटनेकी सम्भावना है, इसका अर्थ 
यह है कि अमुक-अमुक सवितके पीछे अमुक-अमुक सवित्‌ होते हैं। इसी 
प्रकार भूमि खोदनेपर बीजविपयक सवित्‌ होते है । बस, सम्भावनाका 
इतना ही अर्थ है। 

कुछ लोगाका ऐसा विश्वास दे कि यदि ईश्वरकी सत्ता न खीकार की 


लक 


जायगी तो सदाचारके लिए. कोई सहारा न रह जायगा | ऐसा माननेसे. 


चाची 
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कि ईश्वर छोकोपयोगी कामोमे प्रसन्न होता है ओर उनके लिए कभी-नं- 
कमी, कही-न-कही, पुरस्कार देता है ओर लोकोद्देजक कामोंसे अग्रसन्न 
होता है तथा उनके लिए कभी-न-कमी, कही-न-कही, दण्ड देता है 
सत्कर्मकी मर्यादा बनी रहती है । पुरकार ओर दण्डकी बात छोड़ दी 
जाय, तब मी ईश्वरकी प्रसन्नता प्रोत्साहन देती है। हम इस सम्बन्धमे 
एक अगले अध्यायमें फिर विचार करेगे परन्तु इतना तो स्पष्ट ही होना 
चाहिये कि वह कोई पुष्ट तक॑ नहीं है । कोई ईश्वरकी प्रसन्नताकी क्‍यों 
परवाह करे ! कोन-सा काम अच्छा, कोन बुरा है इसका निर्णय इंश्वर 
अपनी खतन्त्र इच्छासे करता है या इस बातकी समीक्षा करता है कि 
वर्तमान परिस्थितिमे क्या श्रेयस्कर है ? किस कामके लिए क्या पुरस्कार 
या दण्ड दिया जाय यह ईश्वरकी खतन्‍त्र इच्छापर निर्मर है या नियम- 
बद्ध है अर्थात्‌ अमुक कामका अमुक फल होगा यह नियत है १ यदि इन 
बातोंमे ईश्वरकी इच्छा खतन्त्र है तो फिर सदाचार निराश्रय हो जाता 
है। इच्छाका क्या भरोसा, न जाने कब पलट जाय; जो पुण्य है वह पाप 
हो जाय, जो दण्ड्य है वह पुरस्कार्य हो जाय | यदि कार्याकार्यका निर्णय 
वस्तुस्थितिकी समीक्षापर निर्भर है तो प्रत्येक मनुष्यकों अपनी बुद्धिके 
अनुसार स्वय समीक्षा करनी होगी क्योंकि किसी समयविशेषपर ईरवरकी 
क्या सम्मति है इसके जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है | यदि 
कामका फल नियमानुकूछ मिलता है तो ईश्वरकों सानना बेकार है। 
इंब्चर फल देता है न कहकर यह कहना ठीक होगा कि नियतिके अनुसार 
फल मिलता है। ऐसी नियतिको वेदिक वाझयमें सत्यका नाम दिया 
गया है | अपनेसे बाहर किसी ईब्वरकी ओर दृष्टि लगाये रहनेकी अपेक्षा 
काम ओर फलके अटल सम्बन्धको, जिसे कर्म-सिद्धान्त कहते है, बराबर 


' सामने रखना सदाचारके लिए दृढ़तर सहारा है | ] 


मनुष्य अव्पज्ञ और अत्पशक्तिमान्‌ है, उसकी इच्छाओका पदे-पदे 
अमिषघात होता है, इसलिए वह वह एक ऐसे व्यक्तिकी कव्पना करता है, 
जो सर्वशक्तिसान्‌ और सर्वज्ञ हे। ऐसे व्यक्तिकी इच्छाएँ सदा अप्रतिहत 
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हाँगी | यह कत्पित व्यक्ति आदर्शका काम करता है। मनुष्य जो कुछ 
होना चाहता है उस सबको एकत्र करके इस आदर्शकी सृष्टि करता है । 
हम दूसरोकी सेवा करना चाहते है पर उपकरणोकी कमी ऐसा करने नहीं 
देती; कभी-कभी यह समझमे नहीं आता कि क्या करे, क्या न करे; 
स्वार्थसड्डपके फलस्वरूप किसीके अधिकारोका कुचला जाना, किसीके 
हृदयका विदारण, आये दिन देखना पड़ता है। ऐसी अवस्थामे अनन्त 
ज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त वेराग्य, अनन्त करुणा, अनन्त माधुयमय 
व्यक्तिकी सत्तापर विच्वास होनेसे बड़ा सम्बल प्राप्त होता है। अन्यायसे 
लड़नेके लिए स्फूर्ति मिलती है, दुःख सह्य हो जाते है । 

ईब्वर मनुष्यका परिवर्धित ओर परिशोधित सस्करण है। उसमे 
वह सब सद्युण है जो मनुष्य अपनेमे देखना चाहता है। इसीलिए 
प्रत्येक सस्कृति, प्रत्येक व्यक्तिके ईश्वर॒मे थोड़ा-थोड़ा भेद है | किसीके 
लिए कोई गुणविशेष सुख्य है, किसीके लिए गोण। जो एककी दृषिमे 
सद्गुण है वह दूसरेकी दृष्टिमें दुर्गुण हो सकता है | परन्तु इतनी बात 
सभी ईइ्वरवादी मानते है कि ईश्वर सर्वज्ञ हे, सर्वव्यापक है, नित्य हे, 
सर्वशक्तिमान्‌ हे, सर्वसदगुणसम्पन्न है, निराश्रयोंका आश्रय है ओर सत्कर्म 
करनेवालोका सहायक है। उनका यह भी विश्वास हैं कि उसपर दृढ़ 

विश्वास रखनेवाल्येंकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उनके चरित्रमे 

निर्मलता आती है और उनकी लोकसग्रह-शक्ति बढ़ती है | 

हम इन बातोकोी अस्वीकार नहीं करते, पर इनसे ईश्वरका अस्तित्व 
सिद्ध नही होता | वह उन उपयोगी अलीकोमेसे है जिनकी सध्टि अपनी, 
सुविधाके लिए चित्त करता है | बहुत-सी बाते है जो समझमे नहीं जाती, 
बहुत-सी घटनाएँ हैं जो अप्रिय ठगती है। इन सबके लिए “ईब्वरकी 
इच्छा? कह देनेसे चित्तका क्षोम मिट जाता है, अज्ञत और अग्रियका 
अच्श्य सम्बन्ध-सूत्र मिल जाता है | 

ईश्वरके अस्तिखके सम्बन्धमे यह विचारविमर्श अपरिचित-सा प्रतीत 
होता है परन्ठु नितान्त नया नहीं है | प्राचीन भारतमें सांख्य आचार्योका 
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यह मत था कि ईश्वर असिद्ध है अर्थात्‌ उसके अस्तिखका कोई प्रमाण 
नहीं है | नेयायिकोने आस्तिक-नास्तिक, सभी अनीश्वरवादियोके तकोके 
खण्डन करनेका प्रयत्न किया है। उनके तकको संक्षेपमे न्‍्यायकुसुमाज्ञलिके 
पद्ममस्तवकका यह कोक व्यक्त करता है : 
कार्यायोजनश्त्यादेः, पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुततेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाद्य, साध्यो विश्ववद॒व्ययः ॥। 
थोड़ेमे इसका तात्पर्य यह है कि प्रथिवी आदिके कार्य होनेसे, आरम्भमे 
परमाणुओँके आयोजनसे, विश्वक्री धारणादिसे, दृद्ध व्यवह्ारसे, वेदसे, आर 
सख्याविशेषसे इंश्वरकी सिद्धि होंती है | 
शब्दान्तरसे इसके कई तकांपर हम विचार कर चुके है । यह जगत्‌ 
कार्य है, इसलिए इसका कोई कता रहा होगा । आरम्ममे इसकी उपादान 
सामग्री निश्रेष्ट रही होगी, क्योंकि वह अचेतन थी ; बिना उस सामग्रीमे 
गति हुए. जगतका निर्माण हो नहीं सकता था, यह गति बतलाती है कि 
किसी चेतनने उसका आयोजन, प्रेरण, आरम्मण किया होगा; जगतकी 
धछति अर्थात्‌ पावन और संहार चेतन निमित्तकी ओर संकेत करता है 
क्योंकि यह क्रियाएँ आपसे आप नहीं हो सकती; बहुतसे काम जेसे खेती 
करना, धर बनाना, आदि अनादिकालल्‍से परम्परया होते चले आ रहे है। 
लोग इनकों बवृद्धोके आचरणसे सीखते है परन्तु जगत्‌के आरम्भमे जो 
मनुष्य हुए. उनकों सिखानेवाला कोन था १ उन्होंने इन कामोको किया 
है, इससे प्रतीत होता हैं कि उनको सिखानेवाली कोई चेतन सत्ता थी | 
इन सब॒उपपत्तियोपर हमने विचार कर लिया है ओर इनकी निःसारता 
देख चुके है | 
दो तक ओर हँ--बेद ओर संख्या | हम पहिले सख्याको लेते है । 
माना यह गया है कि आरम्भमे क्षिति आदि महाभूतोके प्रथक्‌ परमाणु 
थे। इनके मिलनेसे ही जगत्‌ क्रमशः स्थूलसे स्थूछतर होता गया। यह 
स्थूलता केसे आयी १ नेयायिक कहता है कि मिलनेसे आयतनमे वृद्धि 
नहीं होती | परमाणुका परिमाण परम अणु--शतना. छोटा जिससे छोटा 
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होना असम्भव है, गून्यवतू--है। यदि दो परमाणु मिलेगे तब भी 
आयतन वही रहेगा क्योकि कुछ नदहदीमे कुछ नहीं मिलनेसे ०+- ०८० 
योगफल कुछ नहीं ही रहेगा | 

परन्तु वृद्धि होती तो है। यह वृद्धि परिमाणसे नहीं, सख्यासे होती 
है। जहाँ पहिले एक परमाणु था, वहाँ अब दो हो गये | परन्तु यह दो- 
की संख्या कहोंसे आयी १ दोकी संख्या किसी प्रथक्‌ परमाणुमे नहीं थी । 
नैयायिक कहता है कि दो, तीन आदि सख्याकी कव्पना हमारी बुद्धि 
करती है। सश्टिकि आदिमे तो कोई मनुष्य नहीं था, अतः चेतन ईश्वरकी 
बुड्धिने बह काम किया होगा | 

देखनेमे यह तक बहुत सूक्ष्म और गम्मीर प्रतीत होता है परन्तु 
वस्तुतः इसमें कोई तथ्य नहीं है। आजकल तो परमाणुका परिमाण 
नापा जा सकता है | यह प्रत्यक्षका विपय है कि दो परमाणुओका आयतन 
या परिमाण एकका दूना होता हें। आजसे कई सी वर्ष पहिले आयतन 
नापना तो सम्मव नहीं था; परन्तु इतना तो समझा जा सकता था कि 
चाहे कितना भी छोटा हो परमाणुका आयतन शून्य नहीं हो सकता, वह 
कुछ जगह तो घेरता ही होगा । अतः परमाणुओंके मिलनेपर आयतन 
बढेगा ही | फिर, यह ठीक है कि सख्याकी कब्पना द्रशकी बुद्धि करती 
है परन्तु ऐसा क्यों माना जाय कि सृष्टिकालसे कोई कल्पना करनेवाला 
होना ही चाहिये था १ हो सकता है कि कोई द्रश न रहा हो | परमाणु 
मिलते गये हो | कोई दो-तीन-चार-दस उनको संख्या गिननेवाला न 
रहा हो | यदि यह कहा जाय कि बिना द्रष्के ध्व्य नहीं रह सकता तो 
हसको इसमें कोई आपत्ति नहीं हे। इसी अधिकरणमे यह वात आगे 
चलकर दिखलायी गयी है। यदि ईश्वरवादी यह मान सकता हो कि 
बिना साक्षीके भी वस्तु रह सकती है तो हम यह कहेंगे कि उस अवस्थामे 
यह सख्यावाल्य प्रमाण कोई अर्थ नहीं रखता | 

अन्तिम तर्कका आधार वेद है| वेद वाक्योके रूपसे हे | वाक्यक 
कोई वक्ता; कर्ता होता है, परन्तु वेदवाक्योंका कोई मनुष्य कर्ता नही 


सन; प्रसूति १०५९ 


है, मन्त्र अनादि काछसे चले आ रहे है। अतः वह इश्वरक्नत है | इससे 
ईश्वरकी सत्ता सिद्ध होती है | इस तक॑को देखिये । बेद्मन्त्र अनादि काल्से 
चले आ रहे है, इसका क्या प्रमाण है ? यदि किसी भन्त्रके स्वयिताका 
पता न हो तो वह ईश्वरक्कत केसे सिद्ध हो जायगा ? यदि किसी कुतेंके 
सीनेवालेके नामका पता न चलता हो तो क्या वह ईश्वरका सिया हुआ 
माना जायगा ? प्रत्येक मन्त्रके साथ उसके ऋषिका नाम दिया रहता है । 
ऐसा माना जाता है कि ऋषि समाधिकी अवस्थासे मन्त्रको देखता या 
सुनता है, उसको बनाता नहीं | इसका क्‍या प्रमाण है ? ऋषिका कथन- 
मात्र प्रमाण नही हो सकता | बुद्ध और महावीर भी समाधिकी उच्च 
कोटितक पहुँचे थे, ऐसा उनके अनुयायी मानते है। उनको तो मन्त्र 
नहीं देख-सुन पड़े | क्यो ऐसा हुआ १ इसका क्या प्रमाण है कि वह 
वेदिक ऋषियोसे नीचेके स्तर॒पर थे ? यह आश्वर्यको बात है कि याज्ञ- 
वल्क्यपर तो मन्त्र अवतरित हुए, परन्तु उनकी परमसगुरु व्यासकों ऐसा 
अनुभव नही हुआ । कुछ मन्‍्त्रोमे स्पष्ट कहा गया है: मे, अमुक ऋषि 
हे इन्द्र तुम्हारे लिए साम प्रस्तुत करता हूँंया नया स्तोत्र रचता हूँ | 
मुझपर प्रसन्न हों। क्‍या यह मंत्र इश्वस्कृत है £ ब्राह्मण भी वेदके अग 
माने जाते है | उनमे तो बहुत-सी कथाएँ है, पारिक्षितों अर्थात्‌ परीक्षित- 
वंशीय नरेशोका चचा है। यह मानना सम्भव नहीं है कि ईश्वरने ही इन 
कहानियोकी, जिनसे ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियोका उल्लेख है, 
सष्टिके आरम्ममे ही स्चना कर डाली । 
श्रुतिक सम्बन्ध यह कहा जाता है कि एक तो वह निदोप रचना है, 
दूसरे उसमे साधिकारोक्ति है। निर्देप रचनाका लक्षण यह है कि वह 
रचना उक्ति, अनुक्ति और युनरुक्ति दोषोसे मुक्त हो अर्थात्‌ उसमे कोई 
आवश्यक वात छूट न गयी हो, कोई अनावश्यक बात न कही गयी हो 
और पुष्ट कारणविशेपके बिना कोई बात दुहरायी न गयी हो । इस 
कर्सोंटीपर वठमान सहिताओको कसनेसे कोई उपयोगी परिणाम नही 
निकलता | सपत्नीपर विजय पानेका उपाय दिया हुआ है: क्या यह 
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बहुत आवध्यक था ? कई रोगोके, प्रसववेदनाके उपशमके, रुक मूत्रको 
उतारनेके मन्त्र है: यदि यह वाते आवश्यक मानी भी जायें तो ओर 
बहुत-सी व्याधियां क्यों छूट गयी ? एक ही आशयकी सेकड़ो मन्त्र मिलते 
है: यह पुनरुक्ति क्‍यों की गयी ? यह कहा जा सकता हे कि वस्तुतः 
पुनरुक्ति नही है, मन्त्रोके गम्मीर अर्थ कैवछ कोश और व्याकरणसे नहीं 
जाने जा सकते | यह बात भले ही यथार्थ हो, पर इसका प्रमाण क्‍या है ? 
किसी भी सरल वाक्यका गम्भीर अर्थ लगाया जा सकता है| सांघि- 
कारोक्तिका अर्थ यह है कि बेद ऐसी बात कहता है जिसको मनुष्य अपनेसे 
नहीं जान सकता था | अमुक यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हे--यह इस 
प्रकारका आदेश है। यह ठीक है कि मनुष्य इस बातकों अपनेसे नहीं 
जान सकता था, परन्तु इसकी सत्यताका क्या प्रमाण है ? यदि वेदमे दिये 
हुए अन्य आदेश सत्य निकला करते थे तब भी एक वात थी | अमुक 
इप्टिसे पुत्र॒ होगा, अमुक यज्ञसे धन मिलेगा--यदि तत्तत्‌ यज्ञ-यागका 
वह फल बराबर मिलता रहता तो भी यह भरोसा होता कि झनन्‍्य बाते, 
स्वर्गंपरक आदेश, भी सत्य होगी | परन्तु ऐसी क्रियाओमे इस प्रकारकी 
फलवत्ता देखी नहीं जाती, इसलिए वेदके आधारपर इंश्वरकी सत्ता सिद्ध 
नहीं हों सकती । 
२. सर्गप्रतिसगीधघिकरण 

ईश्वरके अस्तिवके पश्षमे जो तक उपस्थित किये जाते है उनमेंसे 
कईके मूलसे यह विश्वास है कि जगतकी कमी-न-कभी सृष्टि हुई, परन्तु 
इस ब्ातका प्रमाण क्‍या है ? हम वस्तुओका बनना-बिगडना देखते हैं, 
इस आधारपर यह अनुमान किया जा सकता है कि जगत्‌का भी कभी. 
सर्ग हुआ होगा ओर उसका भी कभी पग्रतिसर्ग होगा | परन्तु जिसको 
वस्तुओका बनना-विगड़ना कहते है उसमे क्या होता है १ छोटे टुकड़ोंके 
मिलनेसे बड़े पिण्ड बनते है, बड़े पिण्ड दूटकर छोटे डुकड़ोंमे बिखर जाते 
हैं, तत्वोकै मेलसे मिश्रित पदार्थ बनते है और मिश्रित पदा्थोंके अवयव 
प्रथक्‌ हो जाते है, स्थूलसे सूक्ष्म रूपोमे परिणत हो जाते है, परन्तु ऐसा 
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कदापि नहीं होता कि जो है वह कुछ नहीं हो जाय, कुछ नहीसे कुछ बन 
जाय। सतका असत्‌ नहीं होता, असतूसे सत्‌ नहीं निकछता | बनना- 
बिगड़ना केवल रूपान्तरित होनेका, धर्मपरिणामका नाम हे | जो बात 
छोटे पिण्डोके लिए है वह समूचे जगत्‌के लिए भी लागू हो सकती है। 
उससे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है | पुराने तारे, ग्रह, गिरि, सागर 
आदिका क्षय हो रहा है ओर नयोंका उदय | जो परिवर्तन थोड़े कालमें 
नही देख पड़ता वह भी दीर्घ काल्मे प्रत्यक्षका विषय बन जाता है । यह 
माना जा सकता है कि कभी ऐसा रहा होगा कि यह नीहारिकाएँ, यह 
नक्षत्र ओर ग्रह न रहे हो ओर फिर एक दिन ऐसा आ सकता है किन 
रहे | इसको सर्गग्रतिसग कह सकते हैं पर इसमे उत्पत्ति-विनाशकी कोई 
/5 कि कप 
बात नहीं है। केवल एक रूपसे दूसरा रूप हुआ है और होगा । किसी 
बाहरी व्यक्ति या झक्तिको बीचमे लानेकी आवश्यकता नहीं है। जो ऋत, 
जो स्वभाव, आज परिवर्तन करा रहा है वह आजसे पहिले भी था ओर 
बादमे भी रहेगा | उसीने यह रूप दिया, वही दूसरा रूप देगा | हम यह 
न बतला सके कि जिसको हम सर्ग कहते है उसके पहिले क्‍या रूप था 
ओऔर जिसको हम प्रतिसर्ग कहते हैं उसके बाद क्‍या रूप होगा, पर इतना 
अनुमान कर सकते है कि वह सर्गवाला रूप भी पहिरा नहीं था, 
परिणामका फल था ओर प्रतिसर्गवाल्य रूप भी अन्तिम न होगा, उसमे 
भी परिणाम होगा | वह धर्मों क्या है जिससे इस प्रकार धर्म-परिणाम 
होता रहता है, यह खतत्र प्रश्न है जिसपर अन्यत्र विचार होगा | इस 
विमरशंका यह भथितार्थ निकछा कि जिसको हम जगत्‌ कहते है वह सदा 
एक-सा नहीं रहता, रूप बदलता रहता है पर उसका न प्रागभाव था, न 
प्रध्यंसाभाव होगा, परिणामग्रवाह निरन्तर जारी रहता है। इसलिए उसके 
आल्यन्तिक उत्पाद ओर विनाशकी कल्पना निराधार है | 
ज्योतिपके विद्वानोने दृ्यजगतके स्वरूपका गहिरा अध्ययन किया है| 
उनको ऐसा लगता है कि जेसे विश्वका विस्तार हो रहा है | इसमेकी सब 
वस्तु एक-दूसरेसे, दूर होती जा रही हैं | यदि किसी रबरके गेदपर बहुततसे 
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चिह्न बना दिये जायें और फिर गेदमे धीरे-धीरे हवा भरी जाय तो गेंद 
बढ़ेगा ओर उसपरके निशान एक-दूसरेसे दूर होते जायेंगे । जो एक-दृसरेसे 
जितने ही दूर होगे उनकी दूरी उतने ही वेगसे बढती प्रतीत होगी। 
वस्तुतः यह दूरीका बढ़ना हवा भरनेके वेगपर निर्भर है। तारे और 
नीहारिकाएँ भी ठीक इसी प्रकार एक-दूसरेसे दूर भागती प्रतीत होती है | 
जिस क्रमसे विश्व बढ़ रहा है और यह पिण्ड दूर होते जा रहे हैं वह नापा 
गया है। आजके स्थानोंको देखकर यह गणना की जा सकती है कि सो 
वर्ष बाद क्‍या स्थान होगे ओर सो वर्ष पहिले-क्या स्थान रहे होगे। 
इस प्रकार गणना करनेसे ऐसा विदित होंता है कि यह फेलाव लगमग 
०,००,००,००,००० वर्ष पहिले आरम्म हुआ। इसका अथ यह है 
कि उस समय यह सभी पिण्ड एक-दूसरेमे चिपके हुए थे। क्या उस 
दिनको सर्गका आरम्म मान सकते है ! यदि आपसमे चिपके थे तो 
अलगाव क्‍यों आरम्भ हुआ ? जो शक्ति उनको अब अलग कर रही 
है वह कहाँ थी ? यदि कहे कि विश्वने बढ़ना आरम्म किया तो उसी 
दिनसे यह क्रिया क्‍यों होने छगी ? कुछ वेज्ञानिक ऐसा मानते है कि 
उस समय यह सब॒नीहारिक आदि वर्तमान स्थूल रूपमे न थे । किसी 
प्रकारका प्रबल विस्फोट हुआ, जिसके फलखरूप भाँति-भाँतिक परमाणु 
बने, पश्माणुओके समूह बने, और सब, जेसा कि विस्फोय्मे होता है, 
बिसर गये और दूर होते जा रहे है | फिर भी वही प्रश्ष रहता है, उस 
दिन विस्फोट क्‍यों हुआ १ किसमे हुआ १ कुछ था, तब तो फूणा, फिर 
सर्ग केसा ! 

यदि यह पिण्ड दूर होते गये तो एक दिन एक-दूसरेके आकर्पणक्षेत्रके 
बिलकुल बाहर हो जायेंगे । इनकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है | तब क्या 
दूर होना, फेलाव, बन्द हो जायगा ?# यह पिण्ड तो रहेंगे, इनका विनाश तो 
होगा नहीं | फिर क्या इसे प्रतिसर्ग कह सकते है ? क्‍या फिर कोई शक्ति 
प्रकट होगी १* फिर किसी प्रकारका विस्फोट होंगा ? फिर इनमे गति 
होगी ! फिर एक-दूसरेके पास आने छगेगे ! फिर एक दिन टकरायेगे और 
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इस प्रकार नष्ट हो जायेंगे ! क्‍या उसे प्रतिसर्ग कहेंगे ? हो सकता है कि 
उसी विस्फोट्स नया फैलाव आरम्म हो, प्रतिसर्गके साथ ही सर्ग हो | 
विज्ञान नयी सृष्टि ओर पूर्ण विनाशकी बात नहीं सोच सकता | 


३. द्रव्याधिकरण 


गुणोके अधिष्ठानको द्रव्य कहते है अर्थात्‌, द्रव्य वह है जिसमे गुण 
होते है, जो गुणवाला होता है। जिसके द्वारा एक वस्तु दूसरीसे व्यावर्तित 
होती है, पहिचानी जा सकती है, उसको गुण कहते हैं। आगे चलकर 
हमको गुण शब्दका दूसरे अर्थमे प्रयोग करना है इसलिए, ठ्रव्यके प्रसड्भमे 
हम छिड्ढ़ शब्दसे काम छेगे। लिड्रोंकी कोई नियत सूची नहीं है | 
विद्वानोने कई बड़ी छम्बी ताल्किएँ बनायी हैं | इन तालिकाओमे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, एकत्व, पृथक्त्व, सयोग, सख्या, परिमाण, आकृति 
जैसे नाम मिलते है । यह निश्चित हे कि इनमेसे कुछ लिड्भोसे कई तियक 
ब्राणी भी परिचित है | 

लिड्रोकी सूची देखनेसे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम इनको 
दो वर्गोमे वॉट सकते है | पहिलले वर्गसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
हैं। इनको हम बराबर सवित्‌ कहते आये है। इनके ही सम्बन्धमे 
प्रथम खण्डकी प्रामाणाध्यायमे यह कहा गया था कि विष्रय इन्द्रियके द्वारा 
पचित्तमे सवित्रूपसे प्रवेश करता है | जहाँतक शेष लिझ्गोकी बात है उनको 
अहण करनेके लिए. हमारे पास कोई इन्द्रिय नहीं है। अत्तः न उनका 
संवित होता है, न प्रत्यक्ष । ऐसी दशासे उनके स्वतन्न अस्तित्वका कोई 
प्रमाण नही है। वह चुद्धिनिर्माण है। संवितोंमें सम्बन्ध स्थापित करके 
स्वित्त उनकी सृष्टि करता है। यदि किसी मनुष्यके अनुभव कैवछ एक 
इग्विपय आये तो उसे 'एकत्व, सख्या, प्रथकत्व, सयोग आदिका ज्ञान न 
होगा । कमसे कम दो अनुमूतियों हो तव उनको मिलानेसे यह सम्बन्ध 
यनते हैं, क्योकि इन सब छाब्दोके अर्थ सापेक्ष है। परिमाण--छोटाई- 
बड़ाई, अत्प-महा--भी सापेक्ष होता है। आकृति निरपेक्ष प्रतीत होती 
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है पर वह भी वस्तुगत नहीं हे । जो वस्तु ठीक ऊपरसे देखनेसे समचतुरस 
प्रतीत होती है वही दूरते दीर्घचत॒र्ष ठगती है। जो आकृति ऊपरसे 
गोली प्रतीत होती है वह दरपर अण्डाकार बन जाती है। बहुत दूरसे 
दोनो ही रेखावत्‌ प्रतीत होती है। इनमे वस्तुकी अपनी आह 


[॥#/722026, 


कोन-सी मानी जाय १ विचार करनेसे प्रतीत होगा कि आकृति वह गोण 
लिड्ग है जिसका निर्माण बुद्धि रूप ओर स्पर्शकों मिलाकर करती है। बुद्धि 
निर्माण चेतोव्यापारके फल हैं अतः वस्तुगत नहीं है | इसलिए, द्रव्यस्वरूपके 
सम्बन्धमे विचार करनेसे हमको क्रैवछ शब्द! स्पर्ण, रूप, रस ओर गन्धकी 
ओर ध्यान देना चाहिये । 

अभीतक हम ऐसा मानते आये है कि सवितोका होना बाह्य वस्तुओ- 
के असित्वका सूचक है | वह उपयोगी अमिसिद्धान्त है पर अब इसकी 
समीक्षाका अवसर आ गया है। यदि नाड़िसस्थानका वह अंश जो 
इन्द्रियोके बाहरी अधिष्ठानोसे सल्झ है प्रकम्पित हो तो संवित होते हैं । 
आखको अंगुल्योसे दबानेसे, सिरके दीवारसे करा जानेसे, हम भाँति- 
भॉतिके रंगीन गोले, तारे, फूल्मडीकों देख सकते हैं। बिजलीसे भी ऐसा 
प्रकग्पन उत्पन्न किया जा सकता है। खप्तमे बहुत-कुछ देख पड़ता है, 
बहुत-कुछ सुन पड़ता है । किसी-किसी वायुरोगमे नाना ग्रकारके चलाचछ 
दृश्य देख पड़ते है ओर शब्द सुन पडते है | किसी-किसी कर्णय्यूलमे सड्जीत 
सुन पड़ता है | सबित्‌ होनेके नाते इन सबिताोका पद किन्ही दूसरे सवितोसे 
छोटा नही है| तो फिर क्या इनको वस्तुसत्ताका सूचक माना जा सकता 
है? यदि माना जाय तो जगत्‌ अवस्तु हो जायगा क्योंकि एक तो जिस 
जगतका अनुभव एक व्यक्तिको होगा उसी देश-कालमे उसका अनुभव दूसरे 
व्यक्तिको नहीं होगा; दूसरे, उसी व्यक्तिके लिए जाग्रत्‌ और स्वास्थ्यवात्य 
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जरगत्‌ स्वप्न और रोगवाले जगतोकों बाधित कर देगा और स्वप्न 
तथा रोगवाले जगत्‌ जाग्रत्‌ ओर स्वास्थ्यवाले जगतको बाधित कर देंगे । 
यदि हम कहे कि हम इन सवितोकों वस्तुसत्ताका सूचक नहीं मानते, तो 
न माननेका हमको क्या अधिकार है ? यदि यह कहा जाय कि यह सवित्‌्‌ 
थोड़ी देरतक और विशेष अवस्थाओमे ही होते हैं इसलिए अमान्य है तो 
प्रश्न यह होगा कि देरतक होना क्‍यों मान्यताके लिए आवश्यक है ? यदि 
किसीने अपने जीवनमे एक ही बार झकरको चखा तो क्या उसके 
लिए शकरका खाद अमान्य होगा ओर उसको शक्करके अस्तित्वको 
अस्वीकार करना चाहिये ? विशेष अवस्थाका अनुभव क्‍यों अस्वीकार्य 
है! नाडिसंस्थानका क्षोम उमय दछ्झामे होता है; एक अवस्थामें हमको 
सूर्य देख पड़ता है, दूसरीमे पिशाच | पिशाच भी उतना ही सत्य है जितना 
कि सूर्य | ऐसा क्‍यों नहीं माना जा सकता कि जगतमे सूर्य भी है ओर 
पिशाच भी ? साधारणतः नाड़ियोमे उस प्रकारका कम्पन नहीं हो पाता 
जिससे पिश्ाचका प्रत्यक्ष हो सके | विशेष अवस्थामे उनसे उस नाप-तोलका 
प्राण-सञ्चार होता हे जिससे प्रेत-दर्शनके उपयुक्त कम्पन हो सके । इसको 
यों कहना अधिक अच्छा होगा कि शरीरकी विशेष अवस्थाओमे ही 
पिशाच चलक्षुरिन्द्रिय द्वारसे चित्तमे सवित्‌ रूपसे प्रवेश कर सकता है | यदि 
साधारण अवस्थामे जो देख पड़े वही मान्य हो तो फिर दूरबीन जैसे यत्रोका 
प्रयोग अवैध हो जायगा | 

कुछ सवितोको वस्तुसत्ताका सूचक न माननेके पश्षमे यह हेतु दिया 
जाता है कि सर्वमान्य नही होते अर्थात्‌ उसी देशकालमे सबको नहीं होते । 
परन्तु जो अनुभूति सर्वमान्य हो वही क्यो मान्य हो ! क्‍या कोई माता 
अपने बच्चेकों इसलिए प्यार करना छोड़ देती है कि कोई दूसरा 
उसको प्यार करने योग्य नहीं समझता १ वहुतसे सूक्ष्म गन्धों, स्वादों ओर 
स्वरोंका अनुभव थोड़े लोगोको ही होता है परन्तु इस हेत॒ुसे उनकी सत्ता 
अमान्य नहीं होती । कमलके फ़ूछका रंग दिनमे कुछ होता है, रातमे 
दीपकके प्रकाशमे कुछ ओर | जिसने रातमे फ़ूछ देखा है वह रड़के विषयमे 


११६ चिद्धिलास 
उन लोगोकी बात क्यो मान ले जिन्होंने दिनमें देखा है ? जिन दूसरे 
लोगोंके सवित्‌ मेरे सवितोकों मान्यता प्रदान करनेवाले हैं उनकी सत्ताका 
मेरे लिए क्या प्रमाण है ? मेरे लिए तो वह लोग सवित्‌ मात्र है। मुझको 
“टका सवित्‌ हो रहा है; क, ख, ग को ऐसा सवित्‌ नहीं हो रहा हे । 
मुझसे कह्य जाता है कि तुम अपने सवितका विश्वास मत करो क्योकि 
क, ख, ग उसका समर्थन नहीं करते | परन्तु मेरे लिए तो क, ख, ग भी 
सवित्‌ हैं | मे क्यो अपने उन सवितोका विश्वास कर्छू जिनसे क, ख, ग के 
अस्तत्वकी सूचना मिलती है ओर उस सवितका विश्वास न करूँ जो 'ट'के 
अस्तितव्वका सूचक है? इसका एक ही उत्तर है | कुछ सबित्‌ ऐसे है जिनको 
विश्वसनीय अर्थात्‌ वस्तुसूचक मान लेनेसे हमको व्यवहारमे सुविधा होती 
हे | भोगके लिए जो चेष्टा की जाती है उसका नाम व्यवहार है। जो 
सबित्‌ भोगोपयोगी होते हैं वह वस्तुसूचक माने जाते है, शेषका हम परि- 
त्याग कर देते हैं | 

चित्तपर एक ओर वासनाओका प्रह्मर हो रहा है, दूसरी ओर सवित्‌ 
उठ रहे है | उसकी दशा उस रस्सीके समान है जिसके दोनों सिरे खिच 
रहे है। यदि वासना ओर सवितमे सामज्ञस्य स्थापित न हों सका तो 
रस्सी टूट जायगी, चित्त पागल हो जायगा | सोमाग्यसे सामझ्ञस्थ करना 
कठिन नहीं है । वासनाओकी तृप्ति खवितोंसे होती है। यह मानना भूल 
है कि वासनाकों भोगके लिए वस्तु चाहिये | किसी-न-किसी स्पर्श या गन्ध 
या सप या रस या शब्दकी चाह होती है। परन्तु अस-व्यस्त सवितोसे 
काम नही चलता | चित्त इनको छाॉँग्ता है, जो भोगानुकूल होते है उनके 
गुच्छे बनाता है, इस प्रकार उनको एथक्‌ करता है। यह वर्गीकरण चेतो- 
व्यापार है। वस्त॒स्थितिमे संवित्‌ इस प्रकार विभक्त नहीं हैं, एक-दूसरेसे 
सम्बद्ध नही है | भीड़मे सेकडो मनुष्य जा रहे है। सब एक-दूसरेसे अलग 
है परन्तु मोची अपने सुभीतेके लिए उनको नगे पॉववाले, नये जूतोवाले 
ओर फटे जूतोंवाले, तीन वर्गोमि बॉट छेता है | 

सवित्‌ चित्ततन्त्र नही है। कमी होते है, कभी नहीं होते | इसलिए 
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चित्तको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक संवितका कोई-न-कोइ देव होगा, 
'कुछ” होगा जो उस संवितकों उत्पन्न करता है। वह यही नहीं रुकता, 
एक कदम और आगे जाता है। ऐसा मान लेता है कि जिन सवित्‌- 
गुच्छोकों उसने चुना है उनके भी हेत॒ होगे, कुछ वस्तुएँ होगी जो उनको 
उत्पन्न करती होंगी। इन हेठुओकी द्रव्य संज्ञा की जाती है। सुमीतेके 
लिए प्रत्येक द्रव्यका नामकरण किया जाता है, पर यह सिद्ध है कि द्रव्य 
अवस्तु है, उसकी कोई सत्ता नही है। सवितोके कृत्रिम शुच्छोके हेतु भी 
अलीक, बुद्धिनिर्माणमात्र ही हो सकते है । 

एक उदाहरण लीजिये । हम कहते है कि दूध ऐसा द्रव्य है जिसमे 
मीठा खाद, ब्वेत रड़्, तरलता आदि लिड्ड पाये जाते है । पहिली बात 
तो यह है कि यह लिड्र सवितोसे अभिन्न है । मीठा स्वाद सवित्‌ है, श्वेत 
रंग संवित्‌ है, तरल स्पर्श सबवित्‌ है। यदि चित्त न हो तो न खाद होगा, 
न रह्न, न स्पर्श | तो फिर दूधके सब लिड् तो चित्तके सवितूविशेष है, 
लिड्रोंका आश्रय, लिड़ी, क्या है ? निश्चित रूपसे तो इतना ही कहा जा 
सकता है कि हम अपने सुभीतेके लिए इन तीनो संवितोंकी दूसरे सवितोसे 
अलग करके दूधका नाम देते है अतः 
मीठा रस + इ्वेत रूप + तरल स्पर्श -- दूध 
जब हम यह कहते है कि दूध मीठा होता है तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि हम दूध नामक द्वव्यके किसी लिड्अविश्येपतों बतला रहे है, परन्तु 
वस्तुतः हस उन सवितोंमेसे, जिनकी सम्ष्टिकों हमने दूध नाम दे रखा 
है, एककाउल्लेख कर रहे हैं। 'दूध मीठा होता है? कहनेका तात्पर्य है 
सीठा रस + ब्वेत रूप + तरल स्पर्श मीठा होता है। मिठास तो उन तीन 
संविताोम है ही जिनका सम्मिलित नाम दूध है अतः 'दूध मीठा होता है? 
कहनेसे हमारे ज्ञानमे कोई वृद्धि नहीं होती। इससे सिद्ध है कि हमारे 
सवितोसे प्रथक्‌ द्रव्यका अस्तित्व नहीं है | वह बुद्धिनिर्माण है | 
द्रव्यकी दूसरे प्रकारसे भी परिभाषा की जाती हं। जिसमे अवस्था- 
परिणाम होता है, जो वदलता रहता है, जो परिवर्तनका आश्रय है, वृह' 


थृ १८ सचिद्विलास 


प्रयोग विचार बाधना शोता ८ जयीकि या रब विसी परिणा 


रखते है । इनको छाउवकार उदाएग्णक दारगा विचार वीजिये मे झृष्टट, 


कटा, अँगृठी, कारकों जानते है बाकि था संत संवित समस हमार 

नरक अब की -ह.. ४.9... «के हि के हज दिय हा न अातकुर पा +। कक ग यमन 

चित्तम जाते 7$ मदा, राप:, कर थूरिक सविध शिल है; पर्स एसल: 

अतिरिक्त पर्मीकी सत्तातदा क्या प्रमाण / ? सान या गिरना जामिल 
५ की कर 


क्या साना जाये १ ए श्स वनागजा है रांधार श्ि को ्रस्यानटाए व य् 
कुण्टटादिम परिवतित होता रखता * | हम सन तक एड सुच्छेत सुषाल 


हि । 
दूसरेकी फटा, तीसरेकी अगृटी काते अ॥। 7से स्वितेका सम्तुत्न 
क्रनेसे कुछ समता प्रतीत जाती 7. कुछ सवितू सार बार आधे ह। अत; 
उनमे सम्बन्ध जाइकर चित्त सोनेवी वत्पनसा करा 7 । सी का सफसे ४ 


कि कृण्टटादि गन्छाम जे संदिन समान रुूपसे पाये सामने ए उनेशा 
[ हक कि] यू जल अरजढे कं पं ४क का ७ थ कं $*8+॥ 
चित्तने एक प्रवकत गच्छा बना लिया £ और उस सोना साभ दे डिया 


गया हैं| इसके बाद यह कहा णाता £ कि शोना भर्मा॥ई झृप्ओआईदि 
उसकी अवस्थाएँ हू । शससे भी यह सिख होता ६ कि खबितोंके बाहर 


द्रव्यकी सत्ता ना 2, वा अुद्विनिर्माण है । 

हम प्रथम खण्टम कई जराह सस्लुखरुपा शब्दका प्रयोग कर आये 
हूं | इस अधिकरणके अन्तर्म यर परिणाम निकत्ता है कि सविदोन अल्ग 
न वस्तु है, न वस्तुल्वरूपका प्रशन उठ सकता ४ । 


४. भूताधिकरण 
द्रव्याकी जितनी भी सचियों मित्ती £ उनमें महानृत वा चृतका 
नाम रहता दे | कोर्ट भृतको एक मानता ६, कोर्ट पोंच शतोकी सत्ता 
मानता है। भूत वह है जो टम्हियोके द्वारा लित्तम सबित्‌ उत्पन्न करता 
है। भारतीय विद्वानोने भूतोकी संख्याकों नामका अगन्सा बना दिया है, 
यहातक कि यदि यूरोपीय मटर! झछब्दके लिए पयाय लिखना हो तो 
पत्चभूत सज्ञाका प्रयोग किया जाता है। भृतका एक पर्याव तत्त्व भी है, 
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यरन्तु इसको उन अभिश्र पदार्थोकी सज्ञक लिए अछूग कर रखना अच्छा 
है जो रासायनिक क्रियाओमे भाग लेते है | यूतोके नाम क्षिति, अप, तेज, 
वायु ओर आकाश है | क्षितिसे पॉचो प्रकारके संवितोंका, अपसे गन्ध 
छोड़कर शेप चारका, तेजसे गन्ध ओर रस छोड़कर अन्य तीनका, वायुसे 
स्पर्श ओर शब्दका, तथा आकाशसे कैवछ शब्द सवितका होना माना - 
जाता है | क्षितिका अर्थ मिट्टी और उसके प्रस्तरादि भेद, अपका जल, 
तेजका आग, वायुका हवा ओर आकाशका क्षितिजसे ल्लितिजतक फेला 
हुआ नीला वितान या हवासे भी पतला कोई तरल पदार्थ मानना 
अशास्त्रीय है । यह स्मरण रखना चाहिये कि भूत दिग्वर्ती होते हैं अर्थात्‌ 
'दिकसे जगह घेरते है । 

रासायनिक प्रयोगोसे यह देख पड़ता है कि रगमग नवब्बे या छानवे 
ऐसे पदार्थ है जिनके एक-दूसरेसे मिलनेसे वह सब वस्तुएँ बनती है जो 
सामान्यतः इन्द्रियग्राह्म है । इनकों तत्त्व कहते है | तत्व अमिश्र है, क्योकि 
इनका रासायनिक विश्लेषण करके इनमेसे पदाथान्तर नहीं मिलता | 
यह सम्भव है कि आगे चलकर इनमेसे भी कुछ मिश्र सिद्ध हो जायें, 
तब उनका नाम तत्वोकी सूचीसे निकल जायगा। यह भी सम्भव है कि 
ऐसे उपाय उपलब्ध हो जायें जिनसे एक तत््वसे सब तत््वान्तर बन सके। 
तत्त्व वह सामग्री है जिससे समस्त इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ बना है | मिद्ठी, पर्वत, 
जल, हवा, ओपधि, ग्राणियोके शरीर, खनिज तथा अह, नक्षत्र, सभी इन 
'तत््वोंसे बने है। तत्व ओर मिश्र पदार्थोके समुदायका नाम क्षिति है। 
ऐसे कई तत्व और मिश्र पदार्थ है जिनसे साधारणतः पॉचों प्रकारके 
सवितोकी उपलब्धि नहीं होती, परन्तु ऐसा मानना असमीचीन नहीं है कि 
प्रत्येकमे प्रत्येक प्रकारकी सवेद्ता रहती है। हवामे यो न रस है, न रूप, 
'परन्तु वेज्ञािनिक उपायोसे उसको ठोस बनाया जा सकता है| उस अवस्था- 
मे वह रूप और स्सयुक्त प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार बहुत-सी 
वस्तुओमे गन्ध नहीं मिलती | यह हमारी नाककी बनावटका फल है | 
कुत्तों तथा कई अन्य प्राणियोकों ऐसी वस्तुओमे गन्धकी अनुभूति होती 
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है जो साधारणतः मनुष्यके लिए निर्गन्ध है | 
तत््वके सबसे छोटे टुकड़ेको परमाणु कहते 

अनुमान नीचेके अकोसे किया जा सकता है 


का आ 
प्र 


| परमाणुकाी छोयाइका 


९0 & 

जड़ 

(+- १ इचका लगभग १ खर्बबोँ भाग 
हाइड्रोजनतत्वक परमाणुका शुरुत्वच-१"६५७ ><८ १० ४+ड ग्राम 
(१ ग्राम >ल्गभग ८६ रक्ती) 


परमाणुका च्यासार्दध इंच 





न्र्ती 


इसका तात्पर्य यह है कि एक रततीमें हाइड्रोजनके जितने परमाणु हैं 
उनकी संख्या बतानेके लिए सात लिखकर उसके पीछे छब्बीस झून्य 
लिखने पड़ेगे । हमने हाइड्रोजनके परमाणुका शुरुत्ध दिया है| सब तत्वोके 
परमाणुओके गुरुत्व वरावर नहीं होते। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है । 
परमाणु-रूपसे ही तत्व शसायनिक क्रियाओसमे सम्मिलित होते हैं। पर- 
साणुओके मिलनेपर तत्वोके समूह और मिश्र द्रव्य बनते है और मिश्र द्रव्य 
तथा तत्वसमूह ट्य्कर फिर परमाणु रह जाते है| परमाणुओकी सम्मिलित 
सज्ञा अप हे । 

रासायनिक क्रियाओमे अविभक्त रहते हुए भी परसाणु वरखुतः 
अविमक्त नही है | इतना छोय-सा कलेबर है पर बह मी छोथा-सा जगत्‌ 
है। बीचमे ऋण-विद्यन्मय कण, उसके चारों ओर एक या अधिक धन- 
विद्युन्मय कण घूसते रहते है । सभी परमाणुओंके ऋण ओर धन-विद्युत्तण 
एक-से होते हैं। कणोकी सख्यापर ही तत्व-तत्वका भेद निर्भर करता है । 
इस विद्युत्कणावस्थाकोी तेज कहते ह 

क्षिति, अप और तेजमे गुरुत्व होता है । इनसे परे चोथा भूत वाद 
है । वायुका पर्वाय जक्ति है | विद्यत्‌ , ताप, प्रकाश, रासायनिक शक्ति, 
सांस-पेशियोकी झक्ति, पाचन शक्ति सब वायुके भेद है । वायु गुरुतवहीन 
है। पिण्डीमूत वायु तेजरूप धारण करती है, तेज हूटकर वायुरूप हो 
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जाता है। पॉचवॉ भूत आकाश रह जाता है। उसके सम्बन्धसें हम 
दिक्‍्स्‍्वरूपाधिकरणमे विचार करेंगे | 

भूतोका यह विवरण बहुत ही संक्षित है। तेज ओर वायुके सम्बन्धमे 
आज विज्ञान जो कुछ कहता है वह आश्रर्यजनक है | सम्भवतः आगे चलकर 
इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बातोका पता लगेगा | वायुके भेदोंमे विद्युत्‌ 
सबसे सूक्ष्म है । वह अमीतक ऋण ओर धन दो प्रकारकी मानी जाती थी। 
अब ऐसा सोचा जाने लगा है कि वस्तुतः विद्युत्‌ केवल ऋणात्मक है; 
उसके विभ्वविस्तारसे कही-कही रिक्त स्थल है| वही हमको धन-विद्युतकी 
प्रतीति होती है । विद्युत्कण छोटे भौतिक पिण्ड है परन्तु उनका व्यवहार 
कुछ प्रयोगोमे तरड्रो जेसा होता है | दूसरी ओर विद्युतकी तरज्ञोंका भौतिक 
कणोपर कण जैसा आधात होता है ओर उसकी भी ऐसी बेँधी मात्राएँ 
होती है जिनको भौतिक कणोकी भाँति विद्युक्लव कह सकते है। इन सब 
शोधोका परिणाम यह हुआ है कि यह कहना कठिन है कि जगत्‌की 
आदिम वस्तु तरड्ग है या कण है या उभयात्मक है| एक वैज्ञनिक सतः 
यह है कि यह जगत्‌ मनःप्रसूति है। सम्मावनाकी महाराशि तरद्धित होती 
रहती है | यह तरख्े ही मोतिक वस्तु ओर घटनाएँ है । 

अबतक जो कुछ कहा गया है वह इस समयतककी वैज्ञानिक खोजका 
निचोड़ है | जिसको इस विषयमे अभिरुचि हों उसको एतत्सम्बन्धी भौतिक 
विज्ञानकी पुस्तके पढ़नी चाहिये | अभी तेज ओर वायुके सम्बन्धमे बहुत 
शोध करना है। बहुत सम्भव है कि आगे चलकर जो शोध हो उसके 
फलखरूप वेज्ञानिक मतमें बहुत परिवर्तन हो जाय | दर्शनका खसिद्धान्त 
आगे चलकर भूतविस्ताराधिकरणमे दिखलाया गया है। उस सीमाके 
भीतर विज्ञनका जो भी मत होगा, दार्शनिक उसका आदर करनेको 
तैयार होगा । 

यह भातिक विज्ञानका क्षेत्र है, दर्शनका निजी क्षेत्र नहीं । 
शुद्ध दार्शनिक दृष्टिसे इन बातोंका महत्त्व यही है कि इनसे उस 
कथनका निदर्शन मिल्ता है जो हम पिछले कई अधिकरणोमे, विशेषतः 
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द्रव्याधिकरणमें, साग्रह करते आये हैं | 

हम क्षिति, अप, तेज और वायुके सम्बन्धम क्या जानते है ? तारा, 
अह, गिरि; सागर, तत्व, परमाणु, विद्य॒त्कण, विद्य॒त्‌ , ताप, प्रकाश, वायु, 
प्राकृतिक नियम ओर सिद्धान्तकी सत्ताका क्‍या प्रमाण है ? इन प्रश्नोका 
एक ही उत्तर है, हमारे संवित | वेघाल्य ओर प्रयोगशालामें छाखो रुपये 
रूगाकर वारीकसे बारीक यतन्न बनाये जायें परन्तु उनसे काम लेनेपर प्रयोक्ता- 
को कुछ सवित्‌ ही मिलते है : नलीमे पारा चढ़ता देख पड़ा, अमुक यत्रमे 
रखी सूद इधरसे उधर हिली, प्रकाशका बिन्दु इतना हट गया, इत्यादि | 
सवितका होना विवादका विपय नहीं है। बस इतना समझ लेना चाहिये 
कि इन सवितोके बीचमें जो सम्बन्ध स्थापित किये जाते है, सबित्‌ क्यो 
ओर केसे होते है यह समझनेके लिए. जो बाते आवश्यक प्रतीत होती है, 
वह अवस्तु हैं। समझदार वेज्ञानिक भी ऐसा ही मानता है। वह 
जानता है कि सवित्‌ मात्रकी सत्ता तो प्रत्यक्षका विपय है परन्तु उनके 
आधारपर जो सिद्धान्त या अमिसिद्धान्त खड़े किये गये हैं या होगे वह 
बुद्धिनिर्माण है ओर होगे। अन्य द्रव्योकी मॉति भूतोकी पारमसार्थिक 
सत्ता असिद्ध है | 


५, सूतवादाधिकरण 


| कर 


वायु, तेज, अप और क्षितिक्रे समुच्चयको चतुर्भूत कह सकते है। 
वैज्ञानिकोका विश्वास है कि इनमे वायु आदिम रूप या मूल अवस्था है| 
वायुका स्वरूप विद्युत या इससे मी कोई सूक्ष्म भेद है, यह बात शोधा- 
पेक्षी है। यह भी हो सकता है कि शोधसे चायुसे भी सूक्ष्म किसी भूतमेद- 
का पता चले | पर यह निश्चित प्रतीत होता है कि कोई-न-कोई ऐसा भूत 
होगा जिससे क्रमात्‌ और भूत निकले होंगे। उसे मूलभूत कह सकते है। 
यह मूलभूत जगतूके उस सारे प्रपश्चका सूल या मूल्ावस्था होगा जिसका 
शान हमको आज सचित्‌ रूपसे हो रहा है। यदि एकसे अधिक प्रकारके 
मूलभूतोंका अखित्व वेज्ञानिक इृष्टिसे सिद्ध हो तब भी हमारे तर्कमें कोई 
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अन्तर न पड़ेगा | मूलभूतका खमाव परिषर्तनशील है | वह इस खभावकी 
अन्तःप्रेरणासे अवस्थासे अवस्थान्तरमे परिणत होता हुआ आज इस विशाक् 
जगतके रूपमे आ गया है । परिणाम होता तो बराबर रहता है परन्तु इतने 
धीरे-धीरे होता है कि पूर्व ओर उत्तर अवस्थाओमे बहुत भेंद नहीं होता । 
काठ पाकर इन छोटे-छोटे परिवर्तनोका योग हमकी नयी अवस्थाके रूपमे 
प्रतीत होता है । पानी जब गरम होने छगता है तो हमको पहिले पानीके 
रूपमें ही प्रतीत होता है परन्तु जब तापवबृद्धिकी मात्रा सीमा-विशेषत॒क 
पहुँच जाती है तो पानीका स्थान भाष लेती है। इस प्रकारके क्रमिक परि- 
वर्तनकों 'मात्राभेदसे लिड्डभेद! कहते है । दूसरी अवस्था पहिली अवस्था- 
की प्रतियोगी, उससे विपरीत होती है, परन्तु परिवतंनक्रम वही नहीं रुक 
सकता । वह ओर आगे बढता है ओर मात्राभेदसे लिड्जमेद होकर तीसरी 
अवस्थाका उदय होता है जो दूसरीकी प्रतियोगी होती है और इस प्रकार 
पहिलीकी प्रतियोगीकी प्रतियोगी होती है। इसको यो कहते है कि पूर्वा- 
वस्था, तत्मतिपेध, प्रतिषेघका प्रतिपेष--इस कऋ्रमसे अवस्था-परिणामका 
प्रवाह निरन्तर जारी है। जो अवस्था प्रतिषिद्ध होती है वह स्वथा नष्ट 
नहीं होती, अपने प्रतिपेधकर्में अपने संस्कार छोड़ जाती है | इस प्रकार 
प्रत्येक परवर्तीमे प्रत्येक पूर्ववर्ती विद्यमान है। धर्म-परिवर्तनकी इस प्रक्रिया- 
को इन्द्वात्मक प्रक्रिया कहते है। परिवर्तनका क्रम अन्यथा भी सोचा जा 
सकता है परन्तु ओरोकी अपेक्षा यह प्रक्रिया अधिक पुष्ट और विस्तृत है | 
इसको सिद्धान्तरूपसे उपस्थित करनेका श्रेय मार्क्सको है। यह न भूलना 
चाहिये कि माक्सके विचारके अनुसार सभी धर्मियोके धर्म-परिवर्तन 
इस प्रक्रियाके अनुसार होते है। मार्क्सने इस प्रक्रियाका ग्रहण हीगेलसे 
किया था | भेंद यह था कि हीगेल ऐसा नहीं मानते थे कि जगतकी 
आदिम अवस्था किसी प्रकारके मूलभूतसे आरम्भ हुई थी | 

मूलभूतकी सत्ताको स्वीकार करते हुए ऐसा माना जा सकता है कि 
आदिम अवस्थासे उसके साथ-साथ किसी प्रकारका चेतन, कोई द्रष्टा 
भी था| ऐसा मानना कपिलके मतका भेदविशेष होगा | परन्तु कई ऐसे 
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दार्शनिक है जिनका यह मत है कि जगत॒का मूल कैवछ अचेतन भूलभूत 
है। अपनी ख्वाभाविक नोदनासे परिवर्तित होता हुआ उसने अनेक रूप 
धारण किये | उसकी विभिन्न अवस्थाओमेसे चेतना भी एक है। परिणाम- 
क्रम बहुत आगे बढ़ जानेके वाद जब प्थिवीका तापमान अनुकूल हुआ 
और नदी-समुद्रादि बन चुके उस समय चार-पॉच तत्वोके मिलनेसे एक 
ऐसा मिश्र पदार्थ बना जिसमे चेतना नामक लिड्ग था । अनुकूल परिस्थिति- 
में जिस मिश्र पदार्थका विकास हुआ, वह आज हमको वनस्पति, कीटाणु, 
कीट, पद्चु, पक्षी, मनुष्य रूपमे देख पड़ रहा है। इन सबमे चेतना है | 
जिस समय उस मिश्र पदार्थक्षे अवववभूत तत्त्व बिखर जाते है, शरीर मत 
हो जाता है, चेतना नष्ट हो जाती है। इस मिश्र पदार्थकों जो कार्बन, 
हाइड़ोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन, गन्धक और फास्फरसके मिलनेसे 
बना है, सत्वमूल, प्रोयोप्व्याज्म कहते हें | 

इस मतको भूतवाद कहते है, अचेतनवाद भी कह सकते है। भारतमे 
इसको सबसे पहिले चार्वाकने उपस्थित किया था । आज वेज्ञानिक शोधोके 
आधारपर इसके प्रतिपादनमे स्व॒भावतः पहिलेकी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक 
रब्दावलीसे काम लिया जाता है । | 

हम पिछले अधिकरणमे भूतोकी सत्ताके सम्बन्धमे विचार कर चुके 
है। बड़ा क्षेत पिण्ड हो या मूलभूत हो, या तो वह सचित्‌ उत्पन्न करता 
है या नही करता । यदि नहीं करता तो वह परिभापाके अनुसार भोतिक 
नही है | यदि करता है तो हमारे पास उसकी सत्ताका एतावत्‌ मात्र 
प्रमाण है | सवित्‌ है यह निर्विवाद है । संवितोके बीचमे जो प्रक्रियारूपी 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है वह बुद्धिनिर्माण है। अमिसिद्धान्तके रूपमे 
उसकी उपादेयता अगीकार की जा सकती है, पर यह बात झुलाई नही 
जा सकती कि कोई भी अभिसिद्धान्त या सिद्धान्त हो उसकी पदलवी बुद्धि- 
निर्माणसे अधिक नहीं है| 

मूलभूत भूत है, अतः उसकी सत्ताके सम्बन्धसे वही तक॑ लागू होगा 
जिसका अनुसरण पिछले दोनो अधिकरणोमे किया गया है। हम संवित्‌ 
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मात्रकों जानते है, क्षिति, अप, तेज, वायु, भूत, मूलभूत यह सब 
बुद्धि-निमाण हे 

भूतबादी कहता है कि आदिम अचस्थामे मूलभूत था परन्तु चेतन 
न था | इस कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि दृश्य था परन्तु द्रष्ट न था । 
यह अकत्प्य है। न दृश्यके बिना द्रश्ठ हो सकता है, न द्रष्ठके बिना 
इृश्य | यदि चेतन नहीं था, अस्मत्‌ नहीं था, तो भूलभूत भी नहीं था, 
युप्मत्‌ भी नही था। यदि संवितका कोई ग्रहण करनेवाल्य नहीं था; 
तो सवित्‌ हो नहीं सकते थे। संबितोंसे प्रथक्‌ भूतसत्ता हो नहीं सकती, 
इसलिए, उस अवस्थामे मूलभूत भी नहीं था। भूतवाद अमान्य है | 
जगत्‌की जो कोई भी अवस्था ली जाय वह द्रष्ट्वव्श्यात्मक होगी | जो 
लोग भूतवादको ग्रहण करते हैं वह विशानकी असमीचीन मीमासा करते 
है। वह भूल जाते है कि विज्ञान जिन कम्पन, वेय, विद्यत्‌ , रासायनिक 
योग आदिकी चर्चा करता है वह सब बुडिनिर्माण है ।' 


६. कार्यका रणाधिकरण 


कार्यकारणवादका यह अभिप्राय है कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु 

का कोई-न-कोई कारण होता है। इसका तात्पय यह है कि कोई भी 
पदार्थ अहैतुक, निष्कारण, असम्बद्ध नहीं होता | यह कार्यकारण-श्गुला 
अनादि है | हम इस विपयमे प्रथम खण्डमें विचार कर चुके है परन्तु यहाँ 
उस विचारकों ओर विशद्‌ करना उचित प्रतीत होता है | यदि दो वस्तुओं 
या धय्नाओमे यह बात देखी जाय कि एक दूसरीसे नियत रूपसे पहिले 
आती है तो पहिले आनेवालीको कारण और पीछे आनेवालीको कार्य 
कहते है। यदि कारणकार्य-निर्देशका इतना ही तात्पर्य है कि अमुक 
अनुभव पहिले, अमुक पीछे होता है तो किसीको आपत्ति नहीं हो सकती | 
क सदा ख के पहिले आता है कहनेके स्थानमे यह कहा जा सकता है कि 
क कारण है, ख कार्य है। पर जो लोग इन झब्दोका प्रयोग करते हैं 
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वह इनकों केवल पूर्वापरके अर्थम नहीं बोलते, उनका तात्पर्य यह होता है 
कि वस्तुओं और घटनाओंम एक प्रकारका वास्तविक सम्बन्ध है। वह 
सम्बन्ध केवल पूर्वापरका नहीं है। आकाणम पहिले आद्>रों नामक तारा 
देख पड़ता है, तब पुनर्वसु, परन्तु आठांदशन पुनर्वसुदर्शनका कारण नहीं 
माना जाता । दोनोमे कोई सम्बन्ध नहीं है। आकाशमे दोनों थुगपत्‌ 
विद्यमान है परन्तु एथिवीका अश्षश्रमण ऐसा है कि हम दोनोकों 
एक साथ नहीं देख सकते। इस उदाहरणमे पोर्वापर्य आकस्मिक है 
अर्थात्‌ वस्तुगत नहीं है। परन्तु जहाँ चस्तुगत पोर्बापर्थ होता है बहाँ 
भी ऐसा हो सकता है कि कार०कारण-सम्बन्ध न हो। कोई कर्मठ 
व्यक्ति अग्निमि आहुति डालकर तब मोजन करता है। परन्तु 
आहुति डालना भोजन करनेका कारण नहीं कह्य जा सकता | इसलिए 
कारण उसीको कहा जाता है जिसमे नियतपूर्ववर्तिलक्के साथ-साथ अवि- 
नामाव भी हो | यदि दो वस्तुओं या घथ्नाओंमे एक निवबत रूपसे 
पहिले आती हो ओर उसके बिना दूसरी न होती हो तो उसको कारण 
ओर दूसरीकों कार्य कहेंगे। केवछक अविनाभावका नाम लेना पर्यात्त 
नहीं है। दोनो काल्मेसे अविनाभाव है परन्तु इनमेसे एक दूसरेका 
कारण नही है। दही बननेके पहिले दूध भी था और कमलका फूल भी, 
परन्तु दूधके बिना दही नहीं बन सकता, कमलरूपुष्पफे बिना बन जाता 
है। इसलिए दूधकों कारण, दहीको कार्य कहते है | 

हम प्रथम खण्डके सातवे अध्यायमे देख आये है कि ऐसा माननेमे 
कि कारणद्वव्यसे कार्यद्रव्य मामकी किसी नयी वस्तुकी, ऐसी वस्तुको 
जिसका पहिले अभाव था, उत्पत्ति होती है, कई अड़चने पड़ती है। यह 
मानने सुभीता होता है कि कार्य वीजरूपसे कारणमे पहिलेसे विद्यमान 
था। यदि ऐसा न माना जाय तो अवस्तुसे वस्तुकी, असतसे सतकी 
उत्पत्ति माननी पढ़ेगी। परन्तु अभी कार्यकारण-विषयक सब अड़चने 
दूर नहीं हुईं। कपड़ेका कारण सूत है क्योंकि सूतमें कपड़ेके प्रति 
अविनाभाव है। तो यह कारणल क्या प्रत्येक सूतमे है अर्थात्‌ क्या प्रत्येक 
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सूत कपड़ेका कारण है ! ऐसी दशासे एक सूतसे भी कपड़ा मिलना 
चाहिये, पर ऐसा नहीं होता | सूत जब तानेबानेके ढद्भपर एक विशेष 
प्रकारसे संब्यूढ किये जाते है तब कपड़ा मिलता है | तब क्या यह सत्यूहन 
कपड़ेंका कारण है ? यदि ऐसा होता तो लोहेके तारोमे ऐसा सत्यूहन 
ठलानेसे कपड़ा मिलता पर यह भी नही होता । यदि यह कहा जाय कि 
संब्यूढ सूत कपड़ेके कारण है तो इसका तालये यह हुआ कि जो कारणल 
पहिले असत्‌ था वह सूत ओर संव्यूहनके योगसे उत्पन्न हो गया | यह तो 
असत्से सतकी उत्पत्ति हुई जो अमान्य है। यदि कहें कि न सूत कारण है 
न संव्यूहन वरन्‌ दोनोंका योग कारण है और योग सत्‌ है इसलिए, कपड़े- 
की उत्पत्ति सत्से सतकी उत्पत्ति है तो भी काम नहीं चलता | पहिली बात 
है कि यदि योग सत्‌ है तो उसका कारण क्या है ! प्रागभावके पहिले 
और प्रध्वंसामावके बाद वह कहाँ रहता है ? फिर योग ओर कपड़ेमे पोवापर्य 
नहीं है। दोनोका जन्म एक साथ होता है। यदि पहिले योगकी अनुभूति 
होती तो योगको कपड़ेका कारण कह सकते थे। अतः कपड़ेका कारण न 
सूत है, न खव्यूहन है, न सूत ओर सत्यूहनका योंग है। कपड़ेका जन्म 
विना कारणके होता है। परन्तु ऐसा माननेसे स्वपक्ष हानि होती 
इन शइ्डाओंकी निद्क्ति यो हो सकती है कि यह माना जाय कि 
प्रत्येक सूतमे वस्वकारणल है। कपड़ा वह द्रव्य है जिसका लक्षण है देह 
ढांकना | जितना बड़ा कपड़ा होता है उतना ही बड़ा अंश देहका देंकता 
है। देहके छोटेसे प्रदेशको सूत भी ढेंक सकता है| जिस अवस्थामे वह - 
ऐसा करता है उस अवस्थामें वह कपड़ा हे | संब्यूहन कोई नयी वस्तु नहीं 
बनाता, सूतोमे जो कपड़ारूपी काय पहिलेसे विद्यमान रहता है उसको 
व्यक्त कर देता है अर्थात्‌ व्यक्त होनेका अवसर देता है। कपड़ा प्रत्येक 
सूतमे ओर सूतोके समुच्चयमे समवेत है | यो भी कह सकते है कि रूई 
ढेर, सूतोका ढेर, कपड़ा वह घर्सपरिणाम हैं जिनकी अभिव्यक्तिमे कातने 
ओर बुननेकी क्रियाओसे सहायता मिलती है। यह क्रियाएँ वह अवस्था 
उत्पन्न कर देती हैं जो इस प्रकारके धर्मपरिणामोके अनुकूछ होती है । 
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इस विमर्शका मथितार्थ यह निकला कि नियत पूर्ववर्तित्त और 
अविनाभाव इस बातका सूचक है कि असतूसे सतकी उत्पत्ति नहीं होती | 
जिसे कार्यद्रव्य या नया धर्म कह्य जाता है वह कारणठव्य या धर्मीमे 
पहिलेसे विद्यमान रहता है। 

हम द्रव्याधिकरणमें द्रव्य ओर धर्मीके बिपयमे विचार कर चुके दँ । 
वहां हमने देखा है कि हमारे संविताके बाहर द्रव्य वा धर्मीकी कोर्ट सत्ता 

नहीं है। कारणद्रव्य भी संविद्रपी है ओर कार्यद्रव्य भी सविद्रपी हे, 

प्रत्येक धर्म भी सविद्रपी हे । सबिताके दोनेकी हम वराबर निरविबाद 
मानते आये है, परन्तु उनके बीचमे जो सम्बन्ध प्रतीत होते दे वह बुद्धि 
निर्माण है। सम्बन्ध जातीय होनेसे कारण-कार्यपरग्परा भी बुद्धिनिर्माण 
है । जब हम कारणकार्यकी बात करते दे तो हम निश्चित स्पसे इतना ही 
कह सकते है कि अमसुक सबित्‌ अमुक संवित्क पहिले हुआ करता है | 

हम पहिले कई बार कह आये है कि चेतोव्यापारका निमित्त द्रष्ठका 
भोग होता है। जिन सवितोका प्रवाह निरन्तर जारी दे उनमेसे कुछ 
भोग-साधक, कुछ बाधक, कुछ उदासीन होते है। जो साधक होते हूं चित्त 
उनका संग्रह करना चाहता है, जो बाधक होते है उनको दूर रखना चाहता 
है। यदि दो सवितो या संवितोके दो गुच्छोम एक-दूसरेसे बरावर पहिले 
आता हो तो वह उस दूसरेका प्रतीक या चिहन-सा बन जाता है। भोग 
होगा या न होगा इसका पूर्वाभास मिल सकता है । इस प्रकार दो सवितो 
या सविद्ग॒ुच्छोकी अनुभूतियोके बीचमे जो प्रतीक्षा या एक प्रकारका 
तनाव चित्तमे रहता है वही उनके, या उन द्रव्योकि जिनके यह सवित्‌ 
सूचक माने जाते है, बीचका कारण-कार्य-सम्बन्ध है | सवितोम अनुभूति- 
क्रम तो है; इसके अतिरिक्त, उनको भॉति-भॉतिकी सम्बन्ध-डोरोम बॉघना 
चित्तका काम है | इसी प्रकार वह उनको अधिकसे अधिक भोगोपयोगी 
बना सकता है | 

७. दिकखरूपाधिकरण 
महा भूतोमेसे चारके सम्बन्धमे हम भूताधिकरणमे विचार कर चुके है। 
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पाँचवों भूत आकाश है। आकाश दिकका नाम है। दिकके सम्बन्धमे 
हम प्रथम खण्डमें कुछ विचार कर आये है। वह विचार अधूरा था | 
अब यहाँ हम उस सूत्रकों फिर हाथमे लेते है | 

आकाशको भूत भरे ही कहा जाय, परन्तु उसमे ओर भूतोंके लक्षण 
नहीं मिलते | वह ग़ुरुत्वहीन है। उसके परमाणु नही होते । बीचर्मे 
वस्तुओंके आ जानेसे आकाशके टुकडोकी कव्पना की जा सकती है, पर 
यह विभाजन कब्पनामात्र है, क्योंकि इससे आकाशकी अखण्डतामे विधात 
नहीं होता | आकाश विभाजक वस्तु॒के पोर-पोरमे विद्यमान है, परमाणु- 
परमाणुके भीतर हे । यह अखण्डता भी आकाशका विशेष लक्षण है। 
उसका दूसरी वस्ठुओसे अन्योन्यामाव नहीं होता | जहाँ और वस्तुएँ रहती 
है वहाँ आकाश होता है, जहाँ आकाश होता है वहाँ अन्य वस्तुएँ रह 
सकती हैं। अन्य भूतोको आकाश अवकाश प्रदान करता है, जगह देता है, 
परन्तु आकाश आकाशमसे रहता है ऐसा कहनेका कोई अर्थ नहीं है । 
साधारणतः हमकी आकाशका ज्ञान सवित्‌ रूपसे नहीं होता | 'साधारणतः 
शब्दका प्रयोग इसलिए, किया गया है कि शब्द ओर आकाशका एक 
विद्येष अर्थमें सम्बन्ध हे। उसका निर्देश हम एक-दूसरे अध्यायमे करेगे | 
परन्तु थ्रों हमको शब्द सवितकी उपलब्धि ल्लेत वस्तुओसे ही होती है । 
सब भीतिक वस्तुरएँ आकाशमसे ही होती है, सब भोतिक घटनाएँ आकाशमे 
ही घटित होती है इसलिए आकाशको भले ही भूत कहा जाय, किन्तु वह 
चायु आदि चतुभूृंतका सजातीय नहीं है 

हम पहिले खण्डमे देख चुके है कि चित्तपरिणाम कालहूगत होता है 
परन्तु भौतिक घटनाएँ दिक्‌ ओर काछ, उमयावच्छिन्न होती है। वही 
हमने यह भी देखा था कि व्यावहारिक कार दिकमे वास्तविक कालका 
प्रतिक्षेप है इसलिए उसे दिककी ही एक दिशा मान सकते है | उस स्थल- 
'घर ऐसा मान लिया गया था कि दिककी पारमाथिक सत्ता है। अब इस 
अमभिसिद्धान्तकी विवेचना करनी होगी | 

हमको दिक्‌का प्रत्यक्ष नही होता। ऐसा कोई सवित्‌ नहीं है जो 

हे 
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दिकका संवित्‌ कहा जा सके | हम वस्तुओमे आयतन नामका लिड्ज पाते 
है अर्थात्‌ वस्तुओमे लम्बाई, चौडाई ओर ऊँचाई होती है । चूँकि हमको 
प्रत्येक वस्तुमे यह लिड्ग मिलता है इससे बुद्धि ऐसा मानती है कि आयतन 
आर्थात्‌ तीन ओर फैलछाव बस्तुओका स्वगत लक्षण न होकर उनपर किसीः 
अन्य पदार्थने आरोपित किया है। चोकोर बोतलमे दूध, पानी, सदिरा, 
पारा जो द्रव पथार्थ पडेगा वह चौकोर प्रतीत होगा, गोल बोतलमे जो 
पदार्थ भरा जायगा उसकी आकृति गोरू देख पड़ेगी। इससे यह कहा 
जाता है कि चोकोरपन या गोलाई बोतलूमे है, ने कि उसमे भरी वस्तुमे । 
इसी प्रकार जब सभी वस्तुएं तीन दिशाओमे फेली देख पड़ती है तो 
बुद्धिको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ है जो तीन दिश्ञाओमें फेला हुआ है, 
सब वस्तुएँ उसीमे हैं इसलिए तीन दिऔ्याओमे फैली प्रतीत होती है । इस 
कछकी दिक कहा जाता है, तीन दिशाओसे फेलावके सिवाय इसके विषय- 
में और कुछ ग्रतीत नहीं होता । 

किसी सरल रेखापर हाथ फेरिये, किसी समतल, जैसे इस पृष्ठ, पर 
हाथ फेरिये, किसी ठोस वस्तु, जेसे बन्द बकस, पर हाथ फेरिये | बकसकी 
कोई भी कोर सरल रेखाका और, उसका ढक्कन या पेदा या चारमेसे कोई 
भी दीवार समतलका काम दे देगी | सरल रेखापर एक प्रकारका स्पर्श 
मिलता है, समतरूमे जहॉ-जहाँ कोनोपर एकसे दूसरी रेखापर जाते है, 
दूसरे प्रकारका स्पर्श होता है, फिर सरल रेखावाला स्पर्श आता है, ठोस 
वस्तुमे कई कोने आते है, कई बार स्पर्श बदलता है। गोछी बस्तुमें 
कोने नही होते फिर भी स्पर्श बदलता है। स्पशॉमे जो इस प्रकारके भेद 
प्रतीत होते है उनको हम वस्तुओकी लम्बाई आदि नामसे अर्थात्‌ दिकके 
दिशाभेदके नामसे व्यक्त करते है। हम पहिले देख आये है कि द्वव्यः 
बुद्धिनिर्माण है। सवबित्‌ चित्तमे होते है। स्पर्शसचितके ,इन भेदोके 
आधारपर बुद्धिनिर्मित वस्तुओमे प्रतीत होनेवाला आयतन.लिड् ओर 
उसके आधारपर कल्पित दिक बुद्धिनिर्माणग हे। यदि दरीरसे स्पर्श न 
किया जाय तो बस्तुको देखनेके लिए ऑख हिलानी पड़ती है। उसपर 


जय 
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आँख दोड़ानेसे कई प्रकारके रूपसंवित्‌ और पुतलियोकों हिलानेमें मास- 
शियापर जोर पड़नेसे कई प्रकारके स्पर्शसंवित्‌ मिलते है। श्रम करना 
होता है । ऐसी दशामे भी सवितोके वैपम्यके आधारपर बुद्धि दिकका 
निर्माण करती हे । 

हमको वस्तुओमे दूरीकी प्रतीति होती है, इससे भी दिककी कव्पना 
करते हैं। दूरोका अनुपात हम या तो उस काछसे या उस श्रमसे करते 
हैं जो एकसे दूसरीतक जानेमे लगता है। जहाँ पॉवसे नहीं चलते वहाँ 
एकसे दूसरीकी ओर सिर घुमाते है या ऑख चलाते है। इस प्रकार भी 
दिककी सिद्धि नहीं होती। वस्तुओको सत्ता सबित्‌ मात्रतक परिसीमित 
है, यह हम देख चुके है । अपने प्रजानोकी जो अनुभूति होती है वह 
काल है, ऐसा प्रथम खण्डके छठे अध्यायम प्रतिपादित हो चुका है। 
सवित्‌ और काछ, दोनो चित्तके भीतर है। चलने ओर चलनेके श्रमको भी 
हम सवितके रूपमे ही जानते है । सिर हिलानेका भी सवितके रूपमे ही 
बोध होता है। ऑख हिलाना भी रूप और श्रममात्र है। अतः जिसे 
वस्तुओकी दूरी कहते हैं वह सवितोमे सम्बद्ध है। जिस प्रकार बस्तुएँ 
बुद्धिनिमाण है. उसी प्रकार उनकी दूरीके आधारपर कह्पित दिक्‌ 
बुड्धिनिर्माण है | 

हमको ऐसा प्रतीत होता है कि दिककी सत्ता असन्दिग्ध है, क्योंकि, 
जहाँ कोई वस्तु नहीं होती वहाँ रिक्त दिककी अनुभूति होती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि दो वस्तुओके बीचमे रिक्त दिक्‌ है| ऊपर दृष्टि डालनेसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तारे एक विशाल वितानमे जड़े हुए है। 
जहाँ तारे नही है वहाँ भी यह वितान है। इसी प्रकार हवाके पारदर्शक 
होनेसे वस्तुओके बीचमें कुछ नहीं देख पड़ता पर यह कुछ नहीं? 
ऐसा है जिसमे नयी वस्तुएँ आ सकती है । इस प्रकार चित्तमे यह विचार 
आता है कि चारो ओर यह 'कुछ नहीं, यह 'वितान? फैल्य है। जहॉ-जहों 
वस्तुएँ आ गयी है वहॉ-वहाँ कुछ देख पड़ता है, रिक्त जगह भर जाती 
है। पर यह रिक्त जगह क्‍या है? या तो हरूम्बाई है या आयतन | 


३३२ चिट्टिलास 


लम्बाई ओर आयतनग्े विपयमे हम विचार कर चुके हैं । दो वस्तुसूचक 
संवितोके बीचसे जो विशेष प्रकारकी अनुमूतियाँ होती है उनके ही आधार- 
पर हस लम्बाई या अवतनकी कल्पना करते ९ संवित्‌ न होनेपर भी 
व्म सवितकी कल्पना कर सकते है, इसलिए उदे एक बस्तुकों देखनेके 
गेंद दूसरी वस्तु न देख पे तंवे भी हम उस श्रम या स्पर्शकी कल्पना 
कर सकते है जिसका उसकी अनुमतिक्रे हल होना अनिवार्य है इस 
ट्पनाके आधारपर चित्त _तत्यापी रिक्त दिककी कल्पना करता है | 
जहा वस्तु नहीं होती वहों 'स्तुक होनेकी सम्भावना होती है | 
सम वस्तुओकी दिग्गत भदाकी ऊपर, नीचे दाहिने, बाये, से पर 

जा, छोटा जैसे शब्दों द्वारा क्ते करते है। हमको कुछ संवित हुए 
हमने कहा पुस्तक है | ऊ४ दूसरे सवित्‌ हुए हमने कहा मेज है | एक 
सिरे प्रकारफे पावत्‌ हुए, जिनमे पिछले दोनों सवित्‌ अन्तमूत है, पुस्तक 
और मेज दोनो है। एक _॥ अकारक संवित्‌ हुए, इनमे भी प्रथम दोनो 
संवित्‌ अन्त है, 37 पुस्तक और भेज दोनो है परन्तु तीसरे और 
पवितोम भेद है, द्येनो एकसे नहीं है। यदि दर नोमे भेज और पुस्तक 
पचक संवित्‌ सहझय है तो उनमे जो सेद है उसको चित्त सूचित वस्तुओमे 
निश्चित करके दिग्गत “5 मानता है। एक अवख्थासे पुस्तक सेजक ऊपर 
है, दूसरीमे भेजशे नौचे है। इसी प्रकार दूसरे सविद्धेदोसे दूसरे दिखात 
भेंदोका निर्माण होता है ! धविद्धेद होते है इतना ठोक है, परन्तु बस्तओके 
दिग्ात भेद बुद्धिनिर्माण है दिकके द्वारा बस्तुओमे सम्बन्ध स्थापित 
[कया जाता है पर जब “स्ठ ही नहीं है तो सम्बन्ध किस-किसमे होगा और 


लिया जाता है | उन अलकोमेसे एक वह हैं कि बसस्‍्तुसे उसके लिज्जः 
आहत हो सकते है ” अलग किये जा सकते । गणित बख्ुओको 
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छोड़कर उनके कुछ लिड्रोमे सम्बन्ध स्थापित करता है। यह कहा जा' 
सकता है कि चार आम दो आमोके दूने होते है, दो इञ्ज लम्बी, दो इच्च 
चौड़ी, दो इञच्च मोटी वस्तुकी अपेक्षा चार इच्च रुम्बी, चार इच्च चौड़ी, 
चार इश्च मोटी वस्तुका आयतन आठणगुना होता है। सख्या वस्तुओमे 
होती है, आयतन वस्तुओमे होता है। संख्या ओर आयतन ऐसे बुद्धि- 
निर्माग है जिनके द्वारा सवितोमे सम्बन्ध स्थापित होता है। परन्तु गणित 
शात्र कहता है कि चार दोका इुगुना है, चोसठ धन इज्च आठ घन 
इञ्ञका आठगुना है। ऐसा कहना सख्याओं और आयतनोमे, वस्तुओके 
सम्बन्धोमे, सम्बन्ध स्थापित करना है। त्रियुजाकार, चतुरल, गोंलाकार, 
अण्डाकार वस्तुएँ होती है। वस्तुविरहिंत आकृति नहीं हो सकती | 
मिस्तीकी चौकोर डली लीजिये | उसकी प्रत्येक कोर एक सरल रेखा है, 
परन्तु हम देख चुके हैं कि रेखा बुद्धिनिमांण है। यदि डलीकी सारी मिस्र 
निकल जाय तो क्या बचेगा ? वही कोरवाली रेखाएँ | वस्तु बुद्धिनिर्माण है, 
उसको परिमित करनेवाली रेखाएँ बुद्धिनिर्माण है, अतः आयतन बुद्धि- 
निर्माण है । गणित इस बुद्धिनिर्माण-युगलमेसे एककों छोड़ देता है ओर 
केवल दूसरेकी, जिसकी पहिलेसे अछग न सत्ता है न साथकता, ले लेता 
है। गणितज्ञ त्रियून आदि आकारवाली वस्तुओकी अपना विषय नही 
बनाता । वह त्रिभुज, चतुरुख, अण्डाकृति आदिका ही अनुशीढन 
करता है। इन बुद्धिनिर्माणोमे जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं वह दिकके 
लिड़ माने जाते है। यह स्पष्ट है कि द्रविण प्राणायामक द्वारा जो लिज्ग 
प्रात होते है वह बुद्धिनिर्माण है क्योंकि वस्तुएँ बुद्धिनिर्माण है, 
सख्या, आयतन, परिमाण बुद्धिनिर्माण है और खय दिक्‌ बुद्धिनिर्माण 
है। एक और बात है। गणित शासत्र भी दिकको अखण्ड मानता है। 
जब दिक्‌ अखण्ड है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते | चतुरल दिक्‌ , 
गोल दिक्‌, त्रिभुजाकृति दिकका अस्तित्व नहीं है। यह सब दिग्वि- 
भाग अलीक है। परन्तु गणितनज्न इन अलीकोंके लिड्"ोको, अलीकोके 
सम्बन्धेकी खोज करता है और इस खोजके आधारपर अविभाज्य दिकके 
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लिज्लोका निर्णय करता है | यह सब बुद्धिनिर्माण है परन्तु इसके बिना 
हग्विषयो अर्थात्‌ संवितोके सम्बन्ध समझमे नहीं आते ओर संवितोका 
उपयोग नहीं हो सकता | 

गणित शास्त्र गतिका अनुशीलन करके भी दिकके लिड्ञोका परिचय 
पाता है, परन्तु गतिके आकुश्चन, प्रसारण आदि जितने भी भेद है उनका 
तथ्य क्या है ? एक बस्तु एक जगह प्रतीत होती है, फिर दूसरी जगह, 
इसको हम यह कहते ह कि वह स्थानान्तरित हुईं। दोनो स्थानोंके बीचमे 
दूरी है। वस्तुकै प्रथम एक स्थान फिर दूसरे स्थानपर देख पड़नेको चित्त 
यो समझता है कि उससे गति हुई, इस गतिके कारण वह स्थानपरिवर्तन 
कर सकी । हमको गतिका प्रत्यक्ष नही होता, गतिसूचक कोई प्रथक्‌ 
सवित्‌ नहीं होता । बस्वुका ही प्रत्यक्ष होता है। उसके स्थानान्तरित 
होनेसे बुद्धि गतिकी कल्पना करती है और स्थानोके बीचकी दूरी तथा 
कालकी मिलाकर गतिवेगकी गणना की जाती है। गणित वस्तुकों छोड़ 
देता है, दूरी, कार और गतिको ले लेता है | 

हम इसी प्रकरणमे देख चुके है कि लम्बाई या दूरी बुद्धिनिर्माण है । 
वस्तु खय बुद्धिनिमांण है | पर यह निविवाद है कि सवित्‌ होते है | जिस 
प्रकार दो स्थानोंम दो वस्तुओके सवित्‌ होते है उसी प्रकार दो स्थानोंमे 
एक वस्तुका सवित्‌ हो सकता है| क्रमागत दोनो संवितोसे जो साहश्य है 
उसके आधारपर हम उनको एक ही वस्तुका सूचक मानते है, जो वेषम्य 
है उसके आधारपर स्थानान्तरित होनेकी कब्पना करते है। इन बुद्धि- 
निर्माणोमे सम्बन्धरूप जो गति आरोपित होती है ओर गतिके आधारपर 
दिक्के जिन लिड्वोका परिचय मिलता है उनकी सत्ता भी बुद्धिनिर्माग- 
सात्रह | 

विज्ञानकी उन्नतिके फलखरूप नये यन्त्रोका निर्माण होता है। यह 
यन्त्र हमारे जगतका विस्तार बढ़ा देते है, हमारे अनुभूति-क्षेत्रमे नयी ' 
वस्तुओको ले आते है। साधारण मनुष्य अपनी आँखसे छगमग ३००० 
तारोकी एक समय देख सकता है। आज यन्त्रोंकी सहायतासे यह कहा 
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जाता है कि कमसे कम १०१९ नीहारिकाएँ है जिनमेसे प्रत्येकमे कमसे कम 
१०१ तारे ह। इसका तातये यह हुआ कि तारोकी सख्या कमसे कम 
१०७ है| इस अड्डूको लिखनेके लिए १ के बाद बाईस शूल्य देने पड़ेगे | 
पुराने ज्योतिपीको उन थोड़ेसे तारो और भ्रहोकी गतिविधि समझनी थी 
जो आँखसे देख पड़ते थे। आजसे चार-पॉच सो वर्ष पहिलेतक जो यन्त्र 
बने थे उनकी शक्ति अधिक न थी, इसलिए, उनसे जगत्‌का विस्तार बहुत 
नहीं बढ़ा | उसका अनुशीलन करके न्यूटनने जाकर्षण-सिद्धान्त निकाल | 
उन्होने वतलाया कि प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रत्येक दूसरी भौतिक वस्तुकों 
अपनी ओर आक्ृष्ट करती है | उन्होंने इस पारस्परिक खिचावको नापनेके 
'लिए सूत्र भी निकाला । आज आकर्पषण-सिद्धान्त अपूर्ण प्रतीत होने छूगा 
है। जेसा कि हम पहिले कह आये हैं, ऐसा जान पड़ता है कि नीहारिकाएँ 
शक-दूसरीकी ओरसे हटती जा रही है। यदि दो नीहारिकाओकी बीचममें 
एक मीगा पार्सेककी दूरी हो तो वह एक-दूसरेसे पॉच सो अट्ठाईस 
किलोमी<यर' प्रति सेकण्डके वेगसे दूर भागती प्रतीत होती है। यह नये 
प्रकारका अनुभव हुआ | यदि आकर्पण-सिद्धान्त सच्चा हो तो नीहारिकाओ- 
को क्रमशः पास आते जाना चाहिये | ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक 
वस्तुओंमे दो विरोधी शक्तियों काम करती है ।_ एक साथ ही आकर्षण 
ओर विकर्षण होता है। यह कई परिस्थितियोपर निर्भर करता है कि 
दोनोमे कौन बल्वती पड़ जायगी। नीहारिकाओंके भीतर नक्षत्र, सौर 
सण्डलके भीतर ग्रहोपग्रह, प्रथिवीपर छोटे-बड़े पिण्ड, सबको आकर्षण थामे 
हुए, है। अन्यथा एक-दूसरेसे कबके दूर हो जाते । उबर नीहारिकाओको 
विकर्षण दूर करता जा रहा है ओर ज्यो-ज्यो दूरीके बढ़नेसे आकर्षण दुर्बछ 
'पड़ता जाता है त्यो-त्यों उनकी और द्‌र॒करता जायगा | होते-होते कमी 

ऐसी अवस्था आ जायगी कि दूरी बढ़ते-बढ़ते इतनी हो जायगी कि 


अतनन किशन, 


'. १. मीगा पार्सेक  ३२,६०,००० ज्योतिवर्ष । प्रकाशको किरण १ सेकरेण्डमे 
९३,००० कोस चलती है । वह एक वर्षमे जितना चलेगी उप्तको ज्योतिर्वर्ष कहते 
हैं । २. किलोमीटर-लगभग डे कोस । 
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एकका दूसरीपर कोई प्रभाव न पड सकेगा; न आकर्षण काम कर 
सक्रैगा, न विकर्पण | उस दिन इस प्रकारकी गतिका अन्त हो जायगा | 

जगतमे विकर्पणशक्तिके अन्‍्तर्निवेशमात्से गणितका काम नहीं 
चत्य | ऐसा मानना आवजच्यक प्रतीत हो रहा है कि पहिले दिक्‌ अर्थात्‌ 
समस्त भोतिक जगत्‌ छोटा था । इस समय वह बढ़ रहा है। बढ़नेके 
वेगका परिमाण इस बातसे जाना जा सकता है कि १ अरब ३० करोड़ 
वर्षोमे उसका व्यासार्द्ध वूना हो जाता है । इस समय व्यासार्द्ध कितना है 
यह अभी ठीक नहीं कह्ा जा सकता, परन्तु जिस समय दिकने बढ़ना 
आरम्म किया उस समय उसकी हूम्बाई १ अरब ६ करोड़ ८० छाख 
ज्योतिर्वप॑ थी | जिस समय नीहारिकाएँ एक-दूसरीसे इतनी दूर हो जायेगी 
कि उनमे न आकर्षण काम करेगा न विकर्पण, उस समय दिकका बढ़ना 
भी बन्द हो जायगा | 

यह अड्भू इस समयकीे है, अभिसिद्धान्त भी इस समयके है। 
सम्मवतः नये यन्त्रोके बननेपर या विद्यमान यन्त्रोकी सहा यतासे नयी खोज 
होनेपर यह बाते पुरानी हो जायेंगी। जिस प्रकार न्यूट्नके मतमे 
आइस्टाइनने सशोधन किया है उसी प्रकार स्थात्‌ आइंस्टाइनके मतका भी 
सशोधन करना होगा | 

इन सब विचारोका आधार नीहारिकाओंकी गति है। गतिका अनु- 
मान इस वातसे होता है कि हमारे उनके बीचकी दूरी बढती जा रही है। 
नीहारिकाओंकी सत्ताका प्रमाण यह है कि वह हममें सीधे या अन्त्रोके 
साध्यमसे सवित्‌ उत्पन्न करती है । हमकों उनसे रूपसवितकी उपलब्धि 
होती है। उनके दूर हटनेका अनुमान इस बातसे होता है कि उनसे आया 
हुआ जो प्रकाश हमारे यन्त्रोपर पडता है उससे कुछ अन्तर पड़ता प्रतीत 
हो रहा है | यह अन्तर ऐसा है जो इसी प्रकार समझसे आ सकता है 
अथात्‌ ऐसा ही माननेसे समझमे आ सकता है कि नीहारिकाएँ दूर हृय्ती 
जा रही है | नीहारिकाओंका दूर हटना तब समझमे आ सकता है जब 
विकर्षणकी झक्तिकी सत्ता स्वीकार की जाय ओर यह माना जाय कि: 


मनःप्रसूति १३७ 
दिक्‌ बढ़ रहा है | प्रकाशक अन्तरको नापनेसे विकर्षण और दिग्बृद्धिकी 
गणना की जा सकती है | 

नीहारिकाओकी सत्ता संवित्‌ मात्र है। प्रकाशसे अन्तर पड़नेका अथ 
हुआ रूपसंवितमे वैपम्य | माना कि वेपम्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है परल्तु 
सवित्‌ और वेपम्य दोनों चित्तमे है | इनमे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए 
आकर्षण, विकर्षण, गति, दिग्वृद्धि यह सब बुद्धिनिमांण है । अपने सवितो- 
को सम्बद्ध करनेके लिए चित्त दिक्‌ ओर उसके लिड्जोंका निर्माण करता है। 

यही बात उस छोटे जगत्‌के लिए लागू है जो हमको रघुकाय 
भीतिक पिण्डोंमे मिलता है। परमाणुओं और उनके भीतर विद्युत्कणोकी 
गतिविधिको देखकर भोतिक विज्ञानको दिकके सम्बन्धमे कुछ बाते माननी 
पड़ती है। परन्तु परमाणु और विद्युत्कण भी सवित्से अभिन्‍न हैं इसलिए 
वह जिस दिकमे है वह भी बुद्धिनिर्माणमात्र है | 

टीक यही शब्द उस माध्यम दिकृके लिए. कहे जा सकते है जिसमे 
हम अपनेको पाते हैं, जिसमे हमारा जीवन साधारणतः बीतता है। हमको 
सैकड़ो वस्तुओकी अनुभूति होती है अर्थात्‌ बराबर शब्दादि संवित्‌ होते 
रहते है | इन सवितोको सम्बद्ध करनेके लिए. वस्तुओकी कव्पना होती है 
अनेक प्रकारके कम्पनों ओर लहरोकी कल्पना होती है ओर इनके लिए 
साध्यमकी कव्पना होती है | शब्दके लिए तो भौतिक माध्यम काम देते 
है, रूपानुभूति समझनेके लिए दिककै अनेक लिज्ञोकी कल्पना की जाती है 
जो गणित शास्त्रके विपय है| यह कहना अनावश्यक होना चाहिये कि यह 
सब वुद्धिनिर्माण है। जब दिकका अभाव है तो 'सर्वव्यापक' शब्द निःसार 
हो जाता है ओर उपमानकी असत्ताके क्रारण किसीकों आकाशवत विशु 
कहना निरर्थक हो जाता है | 


८, मनोराज्याधिकरण 


हमने इस अध्यायमे कई महत्त्वपूर्ण विपयोपर विचार किया है | जो 
कोई इन अधिकरणोपर गम्भीरतासे मनन करेगा उसके चित्तमें स्वभावतः 
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यह प्रश्न उठेगा कि जयतमे क्या बच गया है जो बुद्धिनिर्माण नहीं है ! 
अभी अस्मदंशक्क सम्बन्धमे कुछ नहीं कहा गया है, परन्तु इश्वर, चतुभूत, 
मूलभूत, दिक्‌ , कारण-काय-श्रड्धछा, गति, जब यह सब मनःप्रसूति है 
तो फिर जगतके युप्मढंशमे अवशिष्ट क्या रहा १ अपने दरीरकी सत्ता भी 
तो हम संवितोके आधारपर ही मानते हैं। वह संविद्धिन्न नहीं है | दूसरे 
जीवीकी सत्ताका एकमात्र प्रमाण दूसरे शरीरोकी चेशएऐँ है। पर यह 
दूसरे शरीर मेरे लिए संवितोके सिवाय ओर क्या है ? तो फिर मेरे सिवाय 
दूसरे जीव, दूसरे चेतन है--इसका भी कोई प्रमाण नही है | दर्शनका 
विद्यार्थी यह मानकर चछा था कि उसकी चित्तके बाहर विशारू जड़ 
चेतनात्मक जगत्‌ है जिसका कुछ-कुछ परिचय उसको अपने संवितोके द्वारा 
मिल जाया करता है। मनन करनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि सवितोके 
बाहर इस विशाल बाह्य जगतकी कही सत्ता नही है। युष्मत्‌ सिमिट्कर 
चित्तके भीतर आ गया, उसका प्रतीयमान रूप मनोराज्यमात्र रह गया | 

सवितोपर बहुत वड़ा बोझ है । सवित्‌ होते है यह तो निर्विवाद है, 
प्र उनसे नानात्व किस प्रकार होता है, इस विष्रयमे जिज्ञासा होती है। 
उनके नानात्वपर प्रतीयमान जगत्‌का नानात्व, युष्मतकी प्रतीति, निर्भर है| 


तीसरा अध्याय 
आत्मा 


दूसरे अध्यायक्रे अन्तमे हम इस परिणामपर पहुँचे कि युप्मत्‌ प्रपश्व 
मनःप्रसूति है। अब हमको जगत्‌के दूसरे अद्भ अर्थात्‌ अस्मतके सम्बन्धमे 
विचार करना है| 

अस्मतके विपयमे विद्वानोके अनेक प्रकारके मत हैं और इनमेसे 
कई मत एक-दूसरेके विरोधी है, परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि अस्मत्‌ 
चेतन, चेतनाविशिष्ट, है। चेतन होना ही अस्मतका अस्मतपन है। 
ज्ञादत्र, द्रश् होनेकी सामथ्यकी चेतना कहते हैं। ज्ञातृत्वके साथ 
भोक्तुत्व और कठेत्व भी विवक्षित है। चेतनाकी सत्ता निर्विवाद है| जो 
वासनाओ, सड्ड॒ल्पो, संवितोंका आस्पद है वह चेतन है, उसके इस आस्पद- 
भावका नाम चेतना है। चेतनके कई नामोमेसे एक नाम आत्मा है। 
हम अब इसी नामसे काम छेगे | इस प्रसगमे जीव शब्द भी आता है। 
उसपर पीछे विचार होगा। आत्माके स्वरूपके सम्बन्ध जो विभिन्न 
मत है उनमेसे दो-तीन विशेष महत्त्व रखते है| उनकी विवेचना करनेसे 
ही आत्मस्वरूप समझमें आ सकता है। 

साधारण मनुष्यकी यह धारणा है कि वह चेतनायुक्त है। वह ऐसा 
मानता है कि उसका चेतनांश दरीरसे भिन्न है। उसके प्रथक्‌ हो जानेपर 
शरीर मृत हो जाता है, उसमें शब्दादि संवितोके अहण करनेकी, गीतोष्ण- 
की अनुभूतिकी, रागद्वेषले उद्दिम होनेको सामर्थ्य नहीं रह जाती। 
आत्मा में? है, ओर सब कुछ--वासना, सल्ड॒ल्प, सवित्‌ , प्रत्यक्ष, शरीर-- 
मेरा! है। 'मेरा! घय्ता-बढ़ता रहता है; शरीर छोटेसे बड़ा होता है, 
उसका कमी-कभी अन्भच्छेद हो जाता है; जगतसे व्यवहारसे, शिश्षासे, 
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मननसे ज्ञानमे वृद्धि होती है; वयोभेदसे तथा बाहरी परिस्थितियोकी भेदसे 
वासनाओके रूप बदलते रहते है; जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्तिमि शरीर और, 
चित्तकी अवस्था एक-सी नहीं रहती | परन्तु इन सब परिवतेनोके बीचमे 
मै! ज्योका त्यो रहता है, उसमे कोई ब्ृद्धि, हास या परिवतेन नहीं 
होता। शरीरमे चाहे जहॉसे आया हो, शरीरको छोड़कर चाहे जहाँ जाता 
हो, पर जबतक रहता है तबतक स्वामी बनकर रहता है। शरीर 'मेरा 
शरीर है, चित्त 'मेरा' चित्त है, शरीर ओर चित्त दोनो मेरे! लिए है, 
मेरे! भोगके उपकरण हैं। यह में? क्‍या ओर केसा है ! 
१, देहात्मवादाधिकरण 

इस मतका आशिक विचार हम इस खण्डके दूसरे अध्यायके भूत- 
वादाधिकरणमे कर आये है | इसके कई अवान्तर भेद है, पर उन सबका 
निःकर्प यह है कि आत्मा देहका धर्म है। कोई यह कहता है कि देहकी 
एकीभूत जीवनक्रियाका नाम जीव है। भनुष्यके शरीस्मे कई करोड़ छोटे 
जीवकोप है । प्रत्येक जीवकोप सत््वमूलका बिन्दु है। सब कोप जीवित 
है । रक्तमेसे छनकर उनके भीतर भोजन जाता है और इसी प्रकार छनकर 
मल निकल जाता है । जिस क्रियाके द्वारा कोष अपनेको जीवित रखता 
है अर्थात्‌ भोजन ग्रहण करता है, मलको विसजित करता है, तापमानकों 
ठीक रखता है ओर सॉस लेता है उसकी जीवनक्रिया या जीवन कह सकते 
है | इन सब जीव॑नव्यष्टियोकी समाष्टि समस्त शरीरका जीवन है। एक 
धानके छिलकेमे लगी आग दमभरमे नष्ट हो जाती है ओर उसका ताप- 
मान भी बहुत कम होता है परन्तु छिलकोंके ढेरमे आग छगा देनेसे ताप- 
मान कई गुना बढ़ जाता है और ऑच तथा चमक देर्तक रहती है । 
यही सम्बन्ध कोपजीवन ओर देहजीवनमे है ) देहजीवनसे हमको प्रकाशकी 
भांति चेतना नामके धर्मकी उपलब्धि होती है। कोषोके बिखर जानेपर 
इसका लोप हो जाता है। 

यदि यह सिद्धान्त ठीक ६ तो कोपोके योगकी पहिले आत्माका 
अभाव था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि देह आत्माके 


जोग्सम्धादनकी सॉरत मै) पर देहकी बनावठ कोण आकस्मिक ढेर 
कैसी नहीं है। प्रत्येक अवबब प्रत्येक दुसरे बयवकों ध्यान स्खकर बना 
गत होता है| जब बच्चा गे कललख्पमे होता दे तबसे ही यह नए 
ष्ट होने छगती 9 । देहका विकीर्स किसी पवेनिर्शित आलिख्यक 5 

होता देख पडता है । ह5 पॉब, मे, पेट) कपडे, थे; सुषुम्ना; 


मस्तिष्क, पते एक-दूसरे साथ-साथ बढते है, सी प्रकार बने हैं कि 


एकको दुसरेकी अपेक्षा है) पी शरीर अयुवसिद्धावयवर्सवार है। एक 
औए बात है । ** उंघातपर दि ही स्ेसे ही यह विदित हो जाती ६ 
पोमोप्योगी है। अल की सत्ता अं उसके स्थानकी 
जानमेंके लिए, उसके पासतर्क जानेके लिए, दी 2 पकड़ने लिए 
घट उसे पचानिक ढिए, नार्डिय! द्द्रियों और संपेशियोके कामको 
एक़तन्त्र करनेके लिए चर भोजन पहुँचानेके _सब अवबद 
एक-दुसरेके सहारे है और इस सहायताके परलेलिडय भोगकी सिंि | 
सकती है । परूतु यह सब आग ग्रेजन मोगके लिंए, है - प्रत्येक 
अवयबमे, अ्येक कोपमे, जो ) विद्यमान दै। जो इन सबकी एस! सत्रम 
बथि हुए, ५ इसके बादका नहीं हो सकता, इनके योगी परिणाम 
भी नहीं हो सकतीं जब बच्चेका शरीर छोटा-सा रद था 


बडा हुआ; उसकी इस भकीः सनन्‍्तति हुई कि उसमेंसे दर: दो व्रिन्दु 
मिक्रले; इस प्रकार डरने बिन्दुओको खली, यहेतिक कि 
उन सबका सम इस खूपमें आया सनुप्यका दरीर कह सके। 
सम चेतना थीं; बह स्पर्शोका, मकीशिकी उसपर प्रभाव 
पड़ सकता थीं । ह्यो-ज्यो। शरीरकी विकास दुआ लो-ल्यों. वेतनाका भी 
विकास हुआ | असतसे स्तन होता ३ देहेके प्रत्येक कीपमे जे 
दै बह सतत मुलके आदिंबिन्दुक बनसे निकली $% इसी. प्रकार 
देहमें इस समेत ज़े चेतना दै. रद + आेतनाको विकसित है जो 
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उस बिन्दुमे थी। ऐसा माननेसे कि आत्मा--चेतन पदार्थ--देहके मूल- 
रूपके साथ थी और उसीके भोगके अनुकूल देहका विकास होता दे, अब- 
यवोका विशेष प्रकारसे सम्बद्ध होना सुगमतासे समझमे आता है । जेंसा 
चेतन है, जैसी उसकी वासनाएँ होनेबाली ह ओर उनकी तृप्ति अर्थात्‌ 
भोगका जैसा स्वरूप होनेवाला है, बेसा ही शरीर बनता है । 

ऐसा माननेसे एक ओर अड़चन भी दूर होती है । यदि आत्माको 
जीवनका पर्याय माना जाय ओर यह कहा जाब कि कोपसमप्टिका सम्सि 
लित जीवन आत्मा है तो प्रश्न यह होगा कि कोपोके जीवन एकम मिलते 
केसे है. ओर उनसे यह "मै'की प्रतीति केसे होती हे ? यदि किसी जगह 
बहुत-से मनुय एकत्र हो ओर मिलकर कोई काम कर रहे हो तब भी 
उनके चेतनादश नहीं मिलते | हम सुभीतेके लिए उनको वर्ग, पूग, कक्षा, 
सेना, समिति, चाहे जो कहे, परन्तु प्रत्येकका व्यक्तित्व अलग रहता है | 
जो समूहका निर्णय कहल्यता दे वह यथा तो प्रत्येक व्यक्तिका निर्णय होता 
है या बहुसख्यकोका, परन्तु उभय दश्यमे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्मतिको 
जानता है। सब एक-सा ही काम करते भले ही देख पडे, परन्तु उस 
कामके पीछे प्रत्येकका प्रथक सड्ड॒ल्प होता है। किसी भी दशशासे सामूहिक 
चेतनका जन्म नहीं होता । अतः ऐसा माननेके लिए. कोई आधार नहीं 
है कि कोषोके मिलनेसे वह पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जिसको आत्मा 
कहते है, जो अपनेको में? कहकर व्यक्त करता है, जिसके सड्ढल्प और 
वासनाओपसे प्रत्येक कोष परिचालित हो रहा है | 

देहात्मबादका एक रूप यह है कि चेतन देहका धर्म है। जिस प्रकार 
विशेष मसात्राओमे गन्धक, हाइड्रोजन ओर आक्सिजनके परमाणुओके 
मिलनेसे गन्वकका तेजाब नामक द्रव्यकी उत्पत्ति होती है जिसमें एक 
विशेष प्रकारका नया दाहक धर्म पाया जाता हे, उसी प्रकार विशेष 
मात्राओमे कार्बन, आक्सिजन,, हाइड्रोजन, गन्धक, नाइट्रोजन ओर 
फास्फरसके परमाणुओके मिलनेसे एक विशेष अपूर्व घर्मकी अनुभूति 
होती है जिसे चेतना कहते है। पानमे जो अपूर्व खाद है वह पत्तें, चूने, 
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कत्ये और सुपारीमेसे किसीमे नहीं है । यदि चेतना सत्त्वमूलका 'ऐसा धर्म 
हो तो शरीर और चेतनाका साथ-साथ विकास होगा | यह भी हो सकता 
है कि अन्य मिश्र द्रव्योकी भाँति रासायनिक प्रंयोगशाल्से सच्वमूल बनने 
लगे ओर उसमे चेतनाकी उपलब्धि हो । 

यह मत पहिले मतकी कई कठिनाइयोकों तो दूर करता है, परन्तु 
इससे भी सब अडचने समाप्त नहीं होती । गन्धकका तेजाब सब एक-सा 
होता है | इसी प्रकार मानव सत््वमूल सब एक-सा होना चाहिये, क्योंकि 
कार्बन, गन्धक आदिके परमाणु सब एक-से होते है। ऐसी दशामे मानव- 
सत्वमूलमे एक ही प्रकारका धर्म होना चाहिये। सब झारीरोंका विकास 
भी एक ही ढंगसे होना चाहिये, सबभे चेतनाश भी एक-सा होना चाहिये। 
पर ऐसा नहीं होता । शारीरिक भेदोको जाने दीजिये, चेत्त भेदोकों ही 
लीजिये | यह भेद अशतः देश, काल, शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, 
आदिके कारण होते है, पर यह सब मिलकर भी वासना ओर बुद्धि-वेषम्य- 
को पूरा-पूरा नहीं समआ सकते । किसीकी प्रश्नक्ति बचपनसे ही गणितकी 
ओर होती है, किसीकी संगीतकी ओर; कोई विचारशील होता है, कोई 
युद्धप्रिय । शिक्षादिके भावाभावसे इन प्रवृत्तियोकी पनपनेका अवर्सर 
मिलता है या बाधा पड़ती है, परन्तु प्रवृत्ति सहजा होती है। लाख प्रय॑त्न 
करनेपर भी किसीमे प्रतिमा या दूरदर्शिता या संयमशीलताका सन्निवेश 
नहीं किया जा सकता | यदि चेतना सत्त्वमूलका धर्ममात्र ,होती तो यह 
वेषम्य न होना चाहिये था। सच्त्मूल और चेतनाका साहचर्य देखकर 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा पहिलेसे थी। उसमें वासनाएँ थी, 
योग्यताएँ थी, पर वासनाओंकी तृति और योग्यताओके उपयोगके अनुकूल 
साधनकी आवश्यकता थी | यह साधन सच्त्वमूलसे बना शरीर होता है। 
जब, जहां कहो, उसको सत्त्वमूछ मिलता है उसमे प्रवेश कर जाती है। 
सत््वमूलका बनना ओर उसमे चेतनका प्रवेश युगपत्‌ होते है। ऐसा मानने- 
से यह बात समझमें आ जाती है कि रासायनिक दृष्टिसे एक ही प्रकारके 
सत््वमूलमें जो चेतन पाये जाते हैं उनमे क्यो न्यूनाधिक भेद होता है । 
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यदि भेद बहुत हो तो सच््वमूल भी दूसरे प्रकारका होना चाहिये। यह 
बात वैज्ञानिक प्रयोगसे देख भी पड़ती है। पश्चु-पक्षी-कीट, सबके शरीर 
सत््वमूलके ही बने है, परन्तु इन सच््वमूलोमे थोड़ा-थोड़ा अन्तर होता हे । 
एक प्राणीका सत्वमूल दूसरेसे नहीं मिलता । ओपधियो ओर वनस्पतियोके 
शरीर भी सत्वमूलते ही बने होते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि 
उनमे भी कुछ-न-कुछ चेतना होती होगी । 

हम देखते है कि देहात्मवादसे काम नहीं चछता । उसको माननेमें 
कई अडचने पडती है। इनपर विचार करनेपर हमको विवश होकर यह 
मानना पड़ता है कि आत्मा देहका धर्म नहीं है प्रत्युत उसकी खतन्त्र 
सत्ता है जो देहसे योग होनेके पहिले भी थी । 

देहात्मवादके विपयमे एक ओर दृष्टिसे भी विचार हो सकता है । 
हम उसकी ओर द्वितीय अध्यायके भूतवादाधिकरणमे सकेत कर चुके है | 
वहाँ हमने जो कहा था उसका तात्पर्य यह है कि भीतिक होनेसे देह दृश्य 
है, अत उसे द्रष्टाकी अपेक्षा होती होती है। द्रशके पहिले दृश्य नही हो 
सकता, अतः चेतनके पहिले देह नहीं हो सकती । फिर, देहकी सत्ता वही तक 
है जहॉतक चेतन उसे संवित्‌ रूपसे जानता है | देह चेतनपर अवलम्बित 
है अतः उसका कारण नहीं हो सकती । कुछ भूतवादी ऐसा नहीं मानते 
कि भूत चेतनपर अवलम्बित है। वह कहते है कि भूतमे दृश्य-योग्यता 
है, वह दृश्य हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं है. कि नित्य दृश्य हो 
यदि चेतनका सात्रिध्य हुआ तो दृश्य हो जायगा। अपने स्वभावकों 
अन्तःप्रेरणणासे अनेक अवस्थाओमे परिणत होता हुआ मूलभूत ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त हुआ जिससे उसमे चेतना धर्म उदय हुआ | उसी 
समय वह दृश्य हो गया। चेतनाके आनेके बाद जो पदार्थ अबतक जड़ 
भूत था वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनो हो गया । फिर देह-देहीका उस कऋमसे 
विकास हुआ जिसकी रूपरेखा डार्विय और उनके अनुयायियोने 
बतायी है । 

भूत द्रव्य है अतः उप्तकी सत्ता चेतनापेक्षी ही है । इसको प्रमाणित 
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करनेके लिए हमको पिछले अध्यायका सारा द्रव्याधिकरण यहाँ अवतरित 
करना होगा | यह प्रयास अनावश्यक है । सबितोसे अलग न भूतकी 
सत्ता है न उस दिककी, जिसमें अच्थ्यावस्थासे भूतका रहना भूतवादी 
मानता है। जड़से चेतनकी उत्पत्ति भी बुद्धिआह्म नहीं है। परमाणुओके 
योगसे सहसरं प्रकारके मिश्र द्वव्य बनते ह और इन सबमे नये लिड्र होते 
है| परन्तु इन सबसे एक समानता होती है : यह किसी-न-किसी इन्द्रियके 
विषय होंते ह । एकसे एक भिन्न रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पर्श उदय 
होते हैं, पर यह सब इन्द्रियोंके विषय है। गन्धकके तेजाबमं जो दाहकता 
है वह न गन्धकमे प्रतीत होती है, न हाइड्रोजनमे, न आक्सिजनमे; नमकका 
स्वाद न सोडियम धातुझे है, न क्लोरीनमे; मिद्ठीके तेलकी दुर्गन्‍्ध न कार्वनमे 
है, न हाइड्रोजममे, न आविसजनमे | परन्तु यह सब॒॒धर्म नितान्त अपूर्व 
नही है। दाहकता, नसकीन स्वाद, दुर्गन्‍्ध, स्पश, रस ओर गन्धके ही 
भेद है ओर यह ऐसे धर्म है जो गन्धकादि तत्वोमे पहिलेसे विद्यमान थे | 
परन्तु चेतना सचमुच अपूर्य हे क्योंकि उसका सवित्‌ नहीं होता । कोई 
ऐसी इन्द्रिय नही है जो चेतनाका ग्रहण करती हो | मै किसी भूतसल्डातकी 
चेशओकी देखकर यह अनुमान भले ही कर ले कि इसके भीतर चेतना 
है यद्यपि ऐसे यन्त्र और खिलोने भी बनाये जा सकते है जो दूरसे चेतनवत्‌ 
आचरण करते प्रतीत हो, परन्तु अनुमानके सिवाय चेतनको जाननेका 
कोई और साधन नहीं है। इस अनुमानका आधार यह है कि उस 
संघातकी चेष्टाएँ मेरी चेशओके सद्या है ओर मे अपनेको चेतन जानता 
हूँ । कहनेका तात्पर्य यह है कि चेतना इन्द्रियग्राह्म नही है । इसलिए यदि 
जड भृतमे चेतनाका उदय हुआ तो वस्तुतः असत्‌ सत्‌ हो गया जो अमान्य 
है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि भूत अन्धेकी भाँति छढ़कता 
हुआ अकमस्मात्‌ चेतनाकों प्राप्त कर बैठा | 
दो शब्द विकासक्रमके सम्बन्धसे कहना अगप्रासड्रिक न होगा | 
सत्वमूलमे चेतना कहोंसे आयी इस विपयमे डांविनका कोई आग्रह नही 
है। उनके सिद्धान्तका सार यह है कि प्रत्येक जीवित पिण्डमें दो ग्रव्नत्तियों 
५९७० 
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काम करती हैं । यह वह प्रवृत्तियों हैं जिनका उल्लेख हम पुर्तकसे आरम्भ- 
में अर्थ ओर कामके नामसे कर आये हैं: मे न सर ओर सनन्‍्तति छोड़ 
जाऊँ। छोटे प्राणी अपनी प्रवृत्तियोकी पहिचानते न होगे पर उनकी 
तेष्टाओसे प्रवृत्तियोका होना जाना जा सकता है | भीतरसे इन प्रवृत्तियोंकी 
प्रेणा, बाहरसे भोजनादि परिस्थितियोका निरन्तर प्रहयर--इन दोनो 
दिशाओसे आनेवाले प्रभावोंकि कारण शरीरोका ओर उनके साथ-साथ 
चेतनाका विकास होता है। विकासक्रम सत््वमूलके बंद जसे प्राणियोसे 
आरम्म हुआ और इस समय मनुप्यतक पहुँचा है। आगे कहाँ जायगा 
यह नहीं कहा जा सकता | हमको इस मतसे कोई विरोध नहीं है, परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसको माननेवाले वाहरी परिस्थितियोको कुछ 
अनुचित भदत्व देते है | परिस्थितियोके थपेडे अर््ध-सुप्त चेतनकी जगानेका 
काम करते है| वह नयी परिस्थितिके अनुकूल व्यवह्वार करना चाहता 
है, पुराने ढद्गके व्यवहारसे तृप्ति नही होती, भोग अपूर्ण रह जाता है या 
ग्राप्त ही नहीं होता । इस अवस्थाम मृत्यु आर सन्तानोच्छेदसे बचनेके 
लिए चेतनकी सोयी श्ञक्तियोँ जागती है, वह नयी परिस्शितिके अनुसार 
काम करनेमे सक्षम हो जाता है । जबतक ऐसा नहीं हो पाता तबतक 
ब्ैचेनी रहती है । इस मतसे डार्विनवादम थोड़ा-सा सशोधन हो जाता है, 
परन्तु प्राणिविकासक्रम-सम्बन्धी कई बाते अधिक सुगमतासे ससझमे आ 
जाती है। इसमें यदि कोई विशेषता है तो इतनी कि एक तो चेतनमे 
आरम्भसे ही बीजरूपसे वह सभी योग्यताएँ मानी जाती हैं जो छाखो 
वर्षमि विकसित हुई है, दूसरे चेतनकों सक्रिय माना जाता है। वह परि- 
स्थितिको ग्रहण करने ओर तदनुकूल व्यवहार करनेके लिए स्वयं भीतरसे 
जोर लरूगाता है, क्योंकि उसको निरन्तर भोग चाहिये। यह सक्रियता 
चेतनमे तभी पायी जा सकती है जब वह शरीरका धर्ममात्र न हो, वरन_ 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हो | 

देहात्माबादीका एक तक ओर रह गया है। शरीरका प्रभाव चेतन- 
पर पडता है यह विवादका विपय नहीं हो सकता । कम या बुरा भोजन 
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मिलमेसे, किसी अड्भमें व्यथा होनेसे, चेतनसे भी परिवर्तन होता है। नाडि- 
संस्थानकोी चोट छूगनेसे इन्द्रियव्याघात होता है, बुद्धि दुर्बंछ पड़ जाती है 
मनाय पागल हो जाता है| इससे यह अनुमान होता है कि चेतन देहका 
धर्म हे | इसके उत्तरमे यह कहा जा सकता है कि यह अनुमान ठीक 
नहीं है। इन सब दशयाओमें उतना बनी रहती है, परन्तु जिन साधनोंसे 
बह काम लेती है वह विगड़ जाते है । इसलिए यथाथ सवित्‌ नहीं होते, 
अध्यवसाय नहीं होता, प्रत्यक्ष नमह्दी होता। इसीलिए यथास्थिति निर्णय 
नहीं हो सकता, तक नहीं हो सकता, सड्डुल्प नहीं हो सकता: जो सट्डूद्प 
होता है वह कार्यान्वित नहीं होता । नाडिसंस्थानके बिगड़ जानेसे बाहरी 
आक्ृति तो दूसरे मनुष्योके समान रहती हे, परन्तु चेतन अपनेकों जिस 
परिस्थितिमे पाता है वह दूसरे लोगोसे भिन्‍न है। उसको दूसरे प्रकारके 
अनुभव होते हैं | अपनी परिस्थितिके अनुसार चेतन योग्यताओं, शक्तियो- 
को दिखद्यता है, शेपकोी अपनेसे खीच लेता है क्योंकि उनका उपयोग 
नहीं है | इसलिए वह दूसरे मनुष्योकी भाँति आचरण नहीं करता । हमारे 
लिए वह पागल है, परन्तु अपने लिए. उसका आचरण ठीक है। चेतना 
शरीरका धर्म नही हे, शरीरके कारण उदय नही होती, परन्तु चेतन अपने 
उपयुक्त शरीर जन्म लेता है ओर, यदि जन्म लेनेके बाद शरीरमे कोई 
विकार आ जाता है तो, अपनी अभिव्यक्ति तदनुसार कर लेनेका प्रयत्न 
करता है । 


२. प्रज्ञानात्मवादाशिकरण 


आत्माके स्वरूपके सम्बन्धभे दूसरी मध्चपूर्ण विचारधाराकों 
प्रज्ञानात्मवाद कह सकते है । प्राचीन ग्रन्थोसे इसको विज्ञानवाद कहा 
गया है, परन्तु आजकल विज्ञान शब्द गणित, ज्योतिप, रसायन जैसी 
विद्याओंके लिए प्रयुक्त होता ६, इसलिए में विशञानकों जगह प्रज्ञान शब्दसे 
काम ले रहा हूँ | किसी क्षण-विज्ञेपमे चित्तका जो रूप होता है उसे प्रश्ञान 
कहते ह | प्रज्ञानात्मवादी कहता हे कि आत्मा प्रशान ही है । 
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चखित्तकी अवस्था या रूपके कई अड्ज होते है। उसका एक अड् तो 
ज्ञान है। कमो ज्ञान प्रमाके रूपमे रहता है, कभी विपयंयके, कभी 
विकत्पफे ओर कमी स्मृतिक । ज्ञान अकरैला नहीं होता | उसके साथ 
शग या हेपके रूपमे इच्छा या वासना भी छगी रहती है और वासनाकी 
तृप्ति, भोग, के लिए क्रिया भी रहती है । जिसमे जानांश प्रधान होता है 
उस अवस्थाकों प्रमाणव् त्ति; इच्छागकी प्रधानताकी अबस्थाकों रसबत्ति 
और क्रियाश्क्तिकी प्रधानताकों सड्डल्पत्ृत्ति कहते है । हम क्षणकी परि- 
भाषा प्रथम खण्डके काछझाधिकरामे दे आये हे । उससे स्पष्ट है कि कोई 
ग्रमान एक क्षणसे अधिक नहीं ठहर सकता | उसका स्थान दूसरा प्रशान 
लेता है | इस ग्रकार प्रजानोंका प्रवाह जारी रहता है। दो प्रगानोमे जेय- 
सेद, अथात्‌ जानके विपयमे भेद, वासनाभेद और सद्डुत्पम्ेद हो सकता 
है। दो प्रशानोम बहत-कुछ तुल्यरूपता हो सकती है, परन्तु अनन्यरूपता 
नहीं हो सकती । थोडा-थोडा भेद बराबर रहता है। इसीलिए चित्त परि- 
वर्तनशीक कहा जाता है। प्रजानोके कणस्थायित्वकोी रूक्ष्य करके 
प्रभानात्मवादकी अषणिक विज्ञानवाद भी कहते थे | 

साधारण मनुप्यकों ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चेतनाशकी दो 
भाग है, एक आत्मा ओर दूसरा चित्त | आत्माका जिस प्रकार दरीरपर 
स्वामिलर है उसी प्रकार चित्तपर भी, इसीलिए 'भेरा शरीरकी भाँति 
धरा चित्त! प्रयोग भी किया जाता है। वह द्ारीरकी भाँति चित्तसे भी 
काम लेता है। चित्तकी अवस्थाएँ बदलती रहती है, आत्मा अविकारी 
है । वह चित्तकी अवस्थाओका साक्षी है, प्रत्येक अनुभूतिक साथ में 
लगा रहता है। एक ही साथ विपय और ब्त्ति, दोनोका शान होता है | 
गऊका प्रत्यक्ष होना चित्तकी प्रभाणवृत्तिका एक निदर्शन है, परन्तु जिस 
समय गऊका प्रत्यक्ष होता है उस समय दो बाते एक साथ होती है : गऊ 
देखी जाती है ओर यह बात जाती जाती है कि गऊ देखी जा रही है | 
इस बातको हम यो कहते है--'मे गऊको ठेख रहा हैं। यह 'मे', यह गऊके 
ज्ञानको जाननेवाढा, यह जानका जाता, यह चित्तका साक्षी, आत्मा है। 
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प्रशानात्मवादी कहता हे कि आत्माकों चित्तसे परथक्‌ मानना भ्रस 
है। 'मेरा' चित्त कहना आत्माके प्रथक्‌ अस्तित्वका प्रमाण नहीं हे, 
भाषाकी दुर्बठताका परिणाम है। 'में', 'का? जेसे विभक्तिप्रत्यय कारकोके 
प्रतीक है। 'मेरा घर', 'घरमे कपडा' वस्तुपरक है। इनसे यह बोध होता 
है कि मे, जो घरसे अल्ग वस्तु हे, घरका स्वामी है; कपड़ा जो घरतसे 
अलग वस्तु है, घरके मीतर है | परन्तु जब्र में कहता हैं चित्तके सवित?, 
“चित्तमे विचार! तो यह तात्पर्य नही ढे कि सवित्‌ ओर विचार चित्तसे 
अलग है | यह प्रयोग वेसे ही है जैसे 'बरमे कमरे! | घर कमरोसे अठग 
वस्तु नहीं है । इसी प्रकार 'मेरा चित्त! यह नहीं सिद्ध करता कि 'ें 
चित्तसे प्थक्‌ वस्तु है । यह भाषाका दोष है कि वह हमकों दो अथेमि 
एक ही प्रकारका प्रयोग करनेपर विवश्ञ करती है। यह भी कह सकते है 
कि दोप भाषाका नही, हमारा है; हमारी धारणा श्रान्त है इसलिए भाषा- 
का अनुचित प्रयोग करते है| वस्तुतः बात भी यही है। परन्तु मं! और 
चित्तके बीचमे सम्बन्धसूच्क विभक्तिका बराबर आना श्रान्तिको और 
पुष्ठ करता जाता है । 

पुरानी धारणाओं ओर मापाके प्रयोगोको छोड़कर अपने प्रश्ञानोपर 
ध्यान देनेसे मेंका पता नहीं चछता। में पुस्तक पढ़ रहा हूँ , मे मैरतरी 
सुन रहा हूँ, मे पूरी खा रहा हूँ, तो कहनेके ढड़् है । इन अनुभूतियोको 
यो व्यक्त करना अधिक उचित हे--ुस्तक पढी जा रही है?, 'वह स्वर- 
समूह जिसे भैरवी कहते है, सुना जा रहा है?, “बह रससमूह जिसे पूरी 
कहते है, आस्वादित हो रहा है |? प्रज्ञानोसे प्रथक्‌ अकैले 'मेःकी कभी 
अनुभूति नहीं होती । जिस प्रकार सवितोके आधारपर बुद्धि वस्तुओका 
निर्माण करती है उसी प्रकार 'किसकों सवित्‌ हो रहे है ? इस प्रच्नके 
उत्तरमे उनके साक्षीकी कल्पना करती है। ऐसा मान लेती है कि जिस 
प्रकार तागेपर फूल गँथे होते हैं उसी प्रकार सब॒॒प्रज्ञानोंमे एक अपरि- 
वर्तनशील आत्मा अनुस्यूत रहती है | उसीको प्रश्ञान होते है| बिखरे हुए 
फूल एक-दूसरेसे मिल सकते है, पर एक माल्य दूसरीसे व्यभिचरित नहीं हो 
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सकती | इसी प्रकार एक आत्माके साथ वेंघे हुए प्रज्ञान दूसरे आत्माके 
साथ बंधे प्रशानते अलग रहते हैं। दो चित्त कभी टकरा नहीं सकते | 
बुद्धिकी यह कल्यना अवस्तु है। जलकी दूँदोके प्रवाहसे अलग नदीका 
कोई असित्व नही है। बूँडोका अविछिन्न प्रवाह ही नदीकों एकता, एक- 
सूत्रता प्रदान करता है। पानीमे यदि कड्ढुरी फेकी जाय तो लहर उठती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि लहर उस स्थानसे आरम्म होकर किनारेतक 
चली जाती है। परन्तु वस्तवुतः क्या जाता है ? यह सरल वेशानिक 
अयोगसे स्पष्ट हो जाता है कि पानीकी कोई बूँद किनारेतक नहीं आती | 
प्रत्येक बूंद थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हिलती है ओर अपनी गति अपने 
पडोसकी दूँदकों देकर झ्ान्‍्त हो जाती है। कड्ढरी फेकनेके बाद किसी 
भी क्षणमे कुछ बूँदे शान्‍्त हो चुकी होती है; कुछ शान्त होनेवाली होती 
है, कुछ पूरी उठी हुई हैं, कुछ आधी । इन सबको मिलानेसे लहरकी 
आक्ृति बन जाती है। ज्वो-ज्यो एकके बाद दूसरी बूँदमे ऊपर-नीचेवाली 
गति आती है ल्वो-त्यों लहर आगेको बढ़ती प्रतीत होती है। लहर वह 
बुद्वधिनिमाण है जो अलूग-अछूग बूँदोंकी गतियोकों मिलता है। इसी 


प्रकार शान्त होनेके पहिले एक प्रज्ञान अपने संस्कार परवर्ती अर्थात्‌ 
उठीयमान प्रज्ञानकों दे जाता है। इस प्रकार पहिले अनुभव नष्ट नहीं 
होने पाते और स्मृति सम्भव होती है। यहॉतक तो प्रज्ञानोमे सम्बन्ध है, 
परन्तु जिस प्रकार जलमे लहर कल्पित है उसी प्रकार सारे प्रज्ञानोकी एकमे 
बॉघनेवाली आत्मा कव्पित है, बुद्धिनिर्माण हे। अछातचक्र, आतिशबाजी- 
की चरखी को जल्यइये, वह घूमने लगती है । हम यह जानते है कि उसका 
जल्ता सिरा ठहरता नही, बराबर घूमता रहता है | परन्‍्तु जबतक आँखमे 
उसका एक जगहसे पडा हुआ प्रतिविम्ब मिटे तबतक दूसरा ग्रतिविम्त्र आ 
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है। वह पर्ववर्ती प्रशानके सस्कारोका दायमागी तो है पर यह संस्कार 
उसके अविभाज्य अद्गज हों गये होते है। यदि ऐसा न हो और पुराना 
सस्कार अपने पराने व्यक्तित््॒वा कुछ भी अश एथक रखे तो एक क्षणमे 
दो प्रज्ञान हो जायें, जो अनुभव ओर छ्षणकी परिभाषाकीे विपरीत है | ऐसी 
ढशामे यदि ग्रज्ञान चेतन होते ह तो प्रत्येक प्रशान अपने विपयको जान 
सकता है ओर यदि खानुभूति भी चेतनका लक्षण है तो, अपनेको 
जान सकता है। परन्तु प्रवाह किसी एक प्रजानका धर्म नहीं है। 
सम्बन्ध, एकसूत्रता, किसी एक ग्रज्ञानका धर्म नहीं हो सकता । जिस 
प्रकार धारा, लहर, प्रकाशका गोला, साक्षीकी अपेक्षा करते है उसी 
प्रकार प्रशानोकी धारा, चित्तप्रवाह, प्रज्ञानोंके परस्पर सम्बन्धको भी 
ऐसे साक्षीकी अपेक्षा है जो उनसे भिन्न हो | प्रज्ञानके चेतन होनेके पश्षमे 
यह उदाहरण दिया जाता हे कि जिस प्रकार दीपककी लो अन्य वस्तुओ- 
के साथ-साथ अपने स्वरूपकों भी प्रकाशित करती है उसी प्रकार प्रज्ञन 
वस्तुओके साथ-साथ अपने स्वरूपकों भी जानता है। इस उदाहरणमे 
उपमसानको ठीक-टीक समझना चाहिये | जब दीपक नही जल रहा था 
तब भी वस्तुएं थीं, पर उनके रूप छिपे थे। दीपकने उन्हें दिखला दिया | 
परन्तु क्या जलनेके पहिले लोका भी कोई छिपा रूप था जो जलनेपर 
प्रकट हो गया है? जलनेके पहिले तो लो थी नहीं। अतः इस 
उपमाका इतना ही तात्पर्य है कि प्रज्ञान अपने चिपयका द्रश है ओर 
अपनी क्षणिक सत्ताका द्रश है, उस क्षणके पहलेका ज्ञान उसको नहीं हो 
सकता । दीपक बुझे हुए. ठीपकोका प्रकाशक नही हो सकता | प्रशान 
अतीत प्रज्ञानोका साक्षी नहीं हों सकता | इससे भी यह प्रतीत होता है 
कि चित्तकी अवस्थाओका साक्षी स्वय चित्त नहीं हो सकता। चेतन 
आत्मा में” उससे प्थक है। उसके सामने चित्तके परिवर्तनोका नाटक 
होता रहता है। चित्त उसके लिए दरीरकी भोंति उपस्कर है। शरीर॒की 
चेष्टाओकी भाँति चित्तका व्यापार भी न तो निरर्थक होता है, न स्वार्थ- 
परक | चित्त कैवल निश्चेष्ट द्षणकी मॉति विषयोको प्रतिविम्बित करके 
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नही होता । यह भेद पुनर्जन्म-सिद्धान्तकों माननेसे समझमे आ सकता है | 
अपने आयुप्यकालमें मनुप्यको सहलो अनुभूतियों होती है। प्रत्येक 
प्रज्ञान नष्ट हों जाता है, परन्तु उसका प्रमाव उत्तरवर्ती प्रज्ञानपर पड़ता 
है| इस प्रकार एक प्रश्ञानसे दूसरे प्रज्ञानको जो प्रात होता है उसे सस्फार 
कहते है | प्रज्ञानोका छोप हो जाता है परन्तु सस्कार रह जाते है | इनमेसे 
कुछको तो हम स्मृतिके द्वारा पुनः जगा सकते है परन्तु अधिकाश इतने 
नीचे दब जाते है कि वह फिर सामने नहीं आते | फिर भी चित्तपर उनका 
प्रभाव पडता रहता हे | इस प्रकार अपने जीवनकालमे जीव बहुत-से नये 
सस्कार बणोर लेता है। सब जीव एक-सी परिस्थितिमे नहीं पड़ते, इसलिए 
सबकी अनुभूतियों एक-सी नहीं होती, संस्कार एक-से नहीं होते । सस्कारो- 
का चित्तपर प्रभाव पड़ता है इसलिए यदि जन्मकालमे दो चित्त एक-से 
है हो तब भी मरण-काल्तक पहुँचते-पहुँचते उनमें अन्तर पड़ जायगा | 
हमने यहाँ अनुभूति शब्दका व्यापक अर्थमे प्रयोग किया है। उसके 
अन्तर्भूत जीवके ऊपर बाह्य जगत्‌॒की क्रिया और बाह्य जगतपर जीवकी 
प्रतिक्रिया, दोनों हैं। उमयतः उसके संस्कारोके सम्वित कोषमे वृद्धि होती 
रहती है । 
शरीर जीवके भोगका साधन है परन्तु वह क्षयिष्णु है, वहुत दिनो- 
तक काम नही देता । परन्तु भोगकी आवश्यकता तो बनी रहती है । 
इसलिए जीव एक शरीरके बेकाम हो जानेपर शरीरान्तरमे जाता है। इस 
नये शरीरसे भी वह पुराने संस्कारोका भण्डार साथ छाता है इसलिए सब 
चित्त एक-से नहीं होते । यदि दो जीव किसी एक ही जातिके शरीरसे 
है तो यह तो स्पष्ट है कि उनके चित्तोमे बहुत-कुछ साहश्य है, परन्तु इस 
साह्य्यके पीछे पिछले शरीरोमे सश्धित किये हुए सस्कारोके वेषम्य भी है । 
इसीलिए वासनादिमे मी भेद होता है। दो मनुष्यों, दो कुत्तों, दो गिद्धों, 
दो गुबरेलोके व्यवहार कदापि पूर्णतया एक-से नहीं हो सकते | जगत्‌ 
अनादि है इसलिए जीवके असंख्य शरीर हो चुके है। जगत्‌ अनन्त है 
इसलिए असख्य शरीर होंगे | 


#4 
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हमारे कामके लिए इतना निरुपण पयाप्त ८, पर यह पूर्ण नहीं हैं | 
पुनर्जन्म-सिद्धान्त उस कमसिद्धान्तका अद्भ है जिसको ओर हमने इस 
खण्डके दूसरे अध्यायके ईश्वराधिकरणमे सकैत किया था। सब जीव एक-सी 
योग्यता लेकर तो नहीं ही आते, सबके भोगप्राप्तिके अवसरोंमे जन्मसे ही 
वेपम्य होता है। कोई स्वस्थ होता है कोई रोगी, कोई सम्पन्न ओर 
सस्कृत घरमे जन्म लेता है, कोई दरिद्र ओर अशिक्षित घरमे, कोई दीघांयु 
होता है कोई अत्पायु, कोई मनुष्य होकर भी रोकर दिन भरता है, कोई 
इसते-खेलते कुत्तेका जीवन बिताता हैं। कम्म-सिद्धान्त इस वेपम्यको 
समझनेमे सहायता देता है । 


५, आत्मसाभ्रात्काराधिकरण 


जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्तिमे तो चित्तपरिणाम होते रहते है, आत्माकी 
तीनो योग्यताएँ न्यूनाधिक काम करती रहती है, परन्तु एक ऐसी अवस्था 
होती हे जिसमे चित्तका निरोध हो जाता है। इसको तुरीया अवस्था कहते 
हैं। यह असम्प्रशात समाधिका ही दूसरा नाम है । 
योगाभ्यासके आरम्ममे ही ठुरीयावस्था नहीं आती | प्रथमकह्पिक 
साधकका चित्त विशक्षिप्त रहता है ओर उसकी अवस्था जाग्रत्‌ रहती है | 
जब उसका प्राण कुछ-कुछ बाहरसे खिचकर सुपुम्नामे ऊर्ध्वमुख होता है 
तो साथ-साथ जीव भी अन्तर्मुख होता है। इसका अर्थ यह है कि वह 
अपनी भोक्तृत्व और कतृंत्व-सामथ्योका सवरण करने लगता है | इससे 
वासनाओ ओर सड्डुब्पोका शमन होने लगता है। अमी अभ्यासी मोतिक 
जगत्‌के बाहर नही गया है | गरीरके भीतर-बाहर भूतविस्तार है, सवितोकी 
भरमार रहती है। ज्यो-ज्यो भोगसाध्यताकी आवश्यकता कम होती है 
त्यो-त्यो चित्त अपने उन व्यापारोकों छोड़ देता है जिनसे बहुत-से सबवितोका 
परित्याग हो जाया करता था ओर शोषमे भाति-भॉतिके सम्बन्ध जोड़े 
जाते थे। सस्कार ओआर स्मृतियोका अभी लोप नहीं हुआ है, अहड्ढार 


१. योगके नये अभ्यासीको प्रथमकल्पिक कहते हैं । 


आत्मा १७७ 


काम कर रहा है इसलिए कुछ तो रज्जन होता है, परन्तु क्रमशः इसकी 
मात्रा कम होती जाती है ओर संवित्‌ ओर प्रत्यक्षके बीचका अन्तर घय्ता 
जाता है। इन्द्रियोंके ऊपरसे शरीरका प्रतिबन्ध कम होनेसे उनकी आहकता 
बढ़ जाती है इसलिए संवितोकी संख्या ओर उनके प्रकारमे अपार वृद्धि 
होती है | अननुभूतपूर्व शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध प्रात होते है । 
ज्यों-ज्यो अभ्यास दृढ़ होता है, स्थूलसे सूक्ष्म भूतों, क्षितिसे वायुकी प्रत्यक्ष 
होते हैं। यह प्रत्यक्ष उत्तरोत्तर यथावस्तु होते है। इस प्रकार साधक 
युष्मत्‌ प्रपद्नकों पार करता है। जबतक उसकी इतनी उन्नति होती है 
तबतक भोकक्‍वृत्व और कर्तृत्व विछीनप्राय हो चुके होते है । अब चित्तके 
प्रज्ञनोका प्रवाह, उसकी वृत्तियों, उसमे निमजित संस्कार, ज्ञानका विषय 
होते है। क्रमशः इनके ऊपर उठकर शाता स्वयं जेय हो जाता है। 
उसको अपनी सत्ताका, अपनी अस्मिताका, ज्ञान रहता है| यह ज्ञान भी 
चेतनको, जीवकों ही हो सकता है। इसका साधन भी चित्त है। ज्ञातृत्व 
साम्थ्यसे प्रतिबिम्बित होकर चित्तमे आत्माके स्वरूपका जो आभास पड़ता 
है वही सम्प्रजात समाधिकी चरम अवस्था है | इसके बाद जब ज्ञातृत्व- 
योग्यता पूणतया खिच जाती है तब चित्त निश्चेष्ट, निरुद्ध हो जाता है | 
चित्तसे वियोग हो जानेसे जीवन नहीं रह जाता | यही तुरीयावस्था, 
असम्प्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि है। इस अवस्थामे आत्माकी 
शातृत्व आदि योग्यताएँ, अपनेमे सब्ृत रहती है। यही आत्मन्नान, 
आत्मसाक्षात्कारकी अवस्था है। जहातक अस्मिता है वहातक तो अनु- 
भूतिक्रम अर्थात्‌ काल है| निरोधावस्थामे क्रमका अभाव है, इसलिए वह 
कालातीत है | 

यह समझ लेना चाहिये कि आत्मसाक्षात्कारका अर्थ आत्माक्र 
स्वरूपका अवधारण, समझना, नहीं है| साक्षात्कार और अवबोधमे भेद 
है | अज्ञातका ज्ञातके साथ सम्बन्ध मिलाना अवधारण कहलाता है | 
जब हम किसी नयी वस्तुको देखते है तो उसको पुरानी वस्तुओसे मिलते 
है। ऐसा करनेसे वह समझमें आ जाती है। समझनेका साधन चित्त है | 
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परन्तु जब चित्तका निरोध हो गया उस अवस्थाम तुलना कैसे होगी ! फिर' 
यदि आत्मा अज्ञात है तो वह कोन-सी जात वस्तु है जिसके द्वारा उसको 
समझा जायगा ! आत्मासे, जिसकी सत्ता प्रत्येक प्रभानमे विद्यमान है, 
अधिक ज्ञात और क्या है ? समझना तब होता ६ जब समझनेवाला और 
समझी जानेवाली वस्तु दोनो हों । जिस अवस्थासे केबल आत्मा रह गया 
उसमे कॉन किसको समझेगा ! 

इसलिए आत्मसाक्षात्कार एक अपूर्ब अनुभूति है जिसकी ठुलना उन 
अनुभूतियोसे नही की जा सकती जो जाग्रतादि अवस्थात्रयम होती है | 
समाघिसे व्युत्यित होनेपर सम्प्रभात समाधिके अनुमवकों तो कुछ टूटे-फूटे 
शब्दोमे व्यक्त किया जा सकता है या कमसे कम इसका प्रयज्ञ किया 
जा सकता है, परन्तु तुरीयावस्थाकी अनुमूति चित्त ओर वाणीके लिए 
सर्वथधा अविपय है | आत्मा न समझा जा सकता है, न समझाया जा 
सकता है; वह स्वसंवेद्य हैं, उसका साक्षात्तारमात्र किया जा सकता है। 
आत्मसाक्षात्कारको ही आत्मज्ञान भी कहते है | 


६. आपघप्तसाक्ष्याधिकरण 


योगी आप्तपुरुष होता है| उसका साक्ष्य हमारे लिए प्रमाण है । 
यह सोभाग्यकी बात है कि हमको योगियोंकी अनुभूतिका वर्णन 
करनेवाल्य प्रभूत वाह्ममय लम्य है | यह वर्णन समाधि-भाषामे है ओर 
देशकालूपात्र-मेदसे विष्रयनिरूपणसे स्वभावतः भेढ है| समाधि-भाषाका 
पूरा-पूरा अर्थ छगाना साधकका ही काम है फिर भी गम्भीर मनन ओर 
अनातुरताकी सहायतासे उसकी आशिक मीमासा की जा सकती हे | 
योगी भारतमे और भारतके बाहर भी हुए है। उपनिपदो्ें वामदेव, 
त्रिशंकु, यम, प्रजापति, इन्ह्र, याजवल्वय, व्दिह, अश्वपति, सनत्कुमार, 
जाबालि, ऐतरेय आदिके नाम मिलते है | इनके सिनाय व्यास, वशिष्ठ, 
श्रीकृण, शड्डुराचाय, वर्दमान महावीर, गोरक्ष, दत्तात्रेय, शानदेव, कबीर, 
नानक, रामकृप्ण जेसे और भी कई नित्यस्मरणीय महात्मा हो गये है। 


झआ्त्सा १०९५ 


यह सब एक स्वस्से यह कहते है कि समाधिके अन्तमें, जब सब प्रशानोका 
उपशम हो जाता है, आत्मसाक्षात्भार होता है। यह साक्षात्कार बुद्धि 
और वाणीकी परे है | उसमें साधकका मे! भी खो जाता है | इस बातका 
समर्थन ईसा और ईसाई साधकों तथा सूफियोके कथनोंसे भी होता है । 
क्रेवल एक ओरसे इसके विपरीत बात सुनी जाती है| बोद्ध विद्वान 
ऐसा कहते है कि सम्प्रज्ञात समाधिकी चरम सीमापर पहुँचकर जब 
अस्मिताका क्षय हो जाता है उस अवस्थामे अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिमे, 
आत्मा नहीं प्रत्युत यून्य, 'कुछ नहीं), अवशिष्ट रहता है। व्युत्थानद्शामे 
इस झून्यमें श्रान्तिसे अस्मिता-विशिष्ट आत्माकी प्रतीति होती है। बॉडोका 
यह गूल्यवाद तर्कपर अवलूम्बित है, परन्तु उनका तक अहेतुक है। भ्रान्ति 
विपरयय, अध्यासका नाम है। अध्यास बिना आस्पदक नहीं होता | 
रसीमे किसीकों सर्प, किसीकों लकडीकी प्रतीति हो सकती है; बाढमें 
मरीचिका जल देख पड़ता है | थ्ूत्य, अभाव, 'न कुछ” असत्‌ है, उससे 
सत्‌ , भाव, 'कुछ'की प्रतीति नहीं हो सकती। यह ध्यानसे रखना 
चाहिये कि स्वयं गौतम बुद्ध और उनके सारिपुत्र या मोद्रलायन जैसे 
साधक शिष्योने ऐसी वात नहीं कही । बुद्धसे जब कभी उस अन्तिम 
अवस्थाके विपयमें पूछा जाता था तो वह चुप हो जाते थे। इससे उनका 
तात्पर्य तो यही रहा होगा कि वह वर्णनका विपय नहीं है, परन्तु पीछेसे 
लेगोने उनके मोनकी अनुचित सीमांसा करके यह वाद खड़ा किया | 


७, आत्मस्वरूपाधिकरण 


यह तो हम देख चुके है कि आत्मसाक्षात्कार अपूर्व अनुभूति है | 
उसके लिए कोई उपसान नहीं मिल सकता, इसलिए शब्दोंमे उसे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता | ऐसी द्शामे आत्माका स्वरूप कैसा है यह दूसरेको 
समझाना असम्मव है | वह स्वरूप स्वसंवेद्य है | 'केसा है” बतलानेकी जगह 
'केसा नहीं है? बतलछाना सुकर है । जो उपमान दिया जाय, जो विद्येपण 
दिया जाय, ग्रायः सबके लिए एक ही उत्तर हे ; यह नहीं), आत्मा ऐसा 


१६० चिट्विछास 
नही है? | उपनिषदोमे इसीलिए कहा गया है कि वह निति-नेति! (यह 
नही, यह नहीं) शब्दका वाच्य है। जो भी निरूपण किया जाता है वह 
ग्रायः जीवका, चेतनका, चित्तविशिष्ट आत्माका होता है । 

फिर भी कुछ बाते कही जा सकती हैं। पहिली बात यह है कि 
आत्मा है, वह सत्य है, सत्‌ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह 
नित्य अर्थात्‌ अज और अमर है | [दूसरी बात यह है कि आत्मा चेतना 
है, चेतन नही । वह शुद्ध, परिपूर्ण, कैवछ, चेतना है | इसलिए उसको 
चित्‌ , चिन्मय, चिद्धन कहते हैं | चेतना चेतन होनेकी योग्यताको, ज्ञाता 
द्रश होनेकी योग्यताकों कहते है। इसलिए उसे चिति, हशि ओर ज्ञान- 
स्वरूप कहते है। तीसरी बात यह है कि वह दिकाल्‍लसे अनवच्छिन्न है, 
दिक्‌ ओर कालके परे है | 

यह बात भी निश्चित रूपसे कही जा सकती है कि आत्मा एक ओर 
अखण्ड है। चेतन अनेक है परन्तु आत्मा, चेतना, चेतन होनेकी 
योग्यता, ज्ञाता-भोक्ता-कर्ता होनेकी शक्ति, एक है | अनेक चित्तोके साथ 
मिलकर वह अनेक जीव हो रही हे; अनेक शरीरोंके भीतर रहकर अनेक 
शरीरी, अनेक शारीर बन रही है। आत्माकी अद्वितीयताके साक्षी आस- 
पुरुषोके कथन है। वह पुकार-पुकार कर कहते है कि तुरीयावस्थासे दैतका 
प्रणाश हो जाता है। यह बात बुद्धिसड्रत भी प्रतीत होती है। यदि 
आत्माएँ एकसे अधिक हो तो उनका व्यावर्तक क्या होगा, अर्थात्‌ वह 
क्या पदार्थ होगा जो एक आत्माको दूसरेसे प्रथक्‌ करेगा ! जिस अवस्थामे 
आत्मा अपने स्वरूपसे अवस्थित रहता है उसमे शरीरका तो कहना ही 
क्या है, चित्त भी नहीं रहता । ओर दूसरा कोई व्यवच्छेदक नहीं हो 
सकता; इसलिए आत्मा एक, अखण्ड, अच्छेद्य है | 

यह भी स्पष्ट हे कि आत्मस्वरूप एकरस है; उसमे परिवर्तन नही 
होता । यदि वह परिणामी होता तो उसमें क्रम होता, काछनुभूति होती 
ओर वह प्रशञानोका, चित्तके परिणामोका साक्षी न हों सकता | इस एक- 
रसताको उपनिपदोस आनन्द कहा है। 


आत्मा 3६१ 


साराश यह है कि आत्माके सम्बन्धमे इतना तो कह सकते है कि 
वह एक, अखण्ड, दिकालानवच्छिन्न, दृशिमात्र, चितिमात्र, केवल- 
शानस्वरूप, सच्चिदानन्द (सत्‌+चित्‌+आनन्द) है। सच तो यह है कि 
इतना विस्तार भी अनावश्यक है। कैवल सत्‌ ओर चित्‌ कहना पर्यास्त है। 
ओर सारी बाते इनके अन्तर्गत है | सच तो यह है कि अकैला चित्‌ अलूम्‌ 
है। चित्‌ कहनेके आाद सत्‌ कहना भी अनावश्यक है। इससे अधिक 
विवेचना करना दुष्कर है। नेति, नेतिके सिवाय और जो कुछ कहा 
'जायगा वह अनुचित होगा । आत्मा सक्षात्कार्य है, अवधारयितव्य नही | 


८, बत्रह्माघिकरण 


हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शरीरके भीतर चित्त है। और अब 
हमने यह देखा है कि चित्तके भीतर, चित्तका प्रेरक, आत्मा है | इस 
दृष्टिसे उसको प्रत्यगात्मा (प्रत्यक + आत्मा) कहते है | 

आत्मा एक है | इसलिए वह सब दरीरोका शरीरी, सब चेतनोकी 
चेतना, सब चित्तोका साक्षी, सब जीवोका अन्तस्तम है | सब जीव उसीके 
सक्रिय रूप है, सब शरीर उसीके शरीर है, सब चित्त उसीके चित्त है, 
सब चेतनोंमे उसीकी ज्योति, उसीकी अभिव्यक्ति है। इस इष्टिसे आत्माको 
ब्रह्म कहते हैं | 

जिसके द्वारा किसी पदार्थका वास्तविक रूप छिप जाता है उसको 
उपाधि कहते है । ब्रह्म एक होते हुए भी शरीर और चित्तसे देंककर 
अनेक हो गया है। इसलिए शरीर ओर चित्त ब्रह्मकी उपाधियों है | परन्तु 
हम देख चुके है कि शरीर चित्तमें सबित्‌ मात्र है, इसके सिवाय उसकी 
कोई ओर सत्ता नही है | इसलिए ब्रह्म चित्तके योंगसे एकसे अनेक हुआ 
है | चित्त ही ब्रह्मकी मुख्य उपाधि है | 

हसने कई स्थल्येपर 'स्वसवेद्य' शब्दका व्यवहार किया है। जो 
'दूसरेकी न समझा जा सके, जेसे शक्करका स्वाद, वह स्वसंवेद्य है। 
परन्तु जब हम आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप, मायात्रह्मसम्बन्ध, आदिके 
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सम्बन्धम स्वसंवेद्! कहते है, तो अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। शकरका 
स्वाद इन्द्रियविशेपका विषय है, चित्तग्राह्म है। भाताकी पुत्रपर ममता 
इन्द्रियग्राह्म न होते हुए भी चित्तग्राह्म होनेके अथंग स्वसवेद्य है | परन्तु 
आत्मा आदि चित्तग्राह्म नहीं हैं | त्रह्म एक, अखण्ड, अद्दय है, अनवधार्य 
हँ | चित्त तमे पतला है। श्रह्मकी समझनेका प्रयत्न अद्वंतको द्वतके 
चब्मेसे देखनेका प्रयत्न है। असम्प्रशात समाधिकों चर॒स सीमसासे, निरोधा- 
वस्थाके थोड़ा पहिले, वास्तविकताका जो भान होता है, चित्तंके. 
झीने पर्देकी आड़मे सत्यकी जो अल्क मिलती है, वह स्वसवेच्य हैं | उसके 
आगे सवेध्यता ही नहीं है, स्व ओर परका तो अश्न ही क्या है। दूसरी 
ओर शुद्ध द्वेत प्रपञ्च हैं । 


९. श्र।तप्रामाण्याधिकरण 


इस स्थानपर इस प्रश्नपर विचार कर लेना अनावध्यक न होगा 
कि वेद कहॉतक प्रामाणिक है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक विपयोके सम्बन्धमें 
जो कुछ वेदमे लिखा हे उसको कहॉतक प्रमाण मान लिया जाय | 
पहिली बात तो यह ह कि बेदम क्या कहा गया हँ, यह स्वयं विवादास्पद 
हे | एक ही मन्त्रके कई प्रकारके अर्थ रुूगाये जाते है और जा सकते है । 
फिर वेद ही क्यों, वाइबिक ओर कुरानको क्यो न प्रामाणिक माना 
जाय ! वेदके प्रामाण्यकी सम्बन्ध कुछ विचार इस खण्डके दूसरे अध्यायके 
इब्चराधिकरणमे किया गया है | यदि वेद आसवाक्य है तो उसका समथन 
दूसरे आतपुरुषोके वाक्योसे होना चाहिये ओर यह समर्थन मन्त्रभागको 
भी मिलना चाहिये | यह समर्थन किसी तकके द्वारा नहीं हो सकता | 
यदि किसी महायोंगीका अनुमव श्रौत आदेशोका समर्थन करता है, यदि 
वह सस्‍्वय दिखला देता है कि यथाविधि करनेसे यज्ञोेसे यथाकथित फल. 
प्राप्त होते हैं, तो वेद सत्य हैं | अन्यथा उनकी प्रामाणिकता केवल कुछ 
छोगोकी श्रद्धाका विपय होगी | 


83+.394आ-उह बार... कण अंध्शागारजआादू "यहा" कम#फमब> हमछ 


चंटेथरट अध्याय 
नानात्वका सतन्नपात 

हमारे अबतकके अध्ययनका जो निष्कर्ष है उसको यो लिख 
सकते हं-- 

(१) ब्रह्म या आत्मा एक है। उसका स्वरूप सत्‌ ओर चित हे 
अपरिणामी है ओर दिक्कालके परे है | 

(२) चित्तके साथ मिलकर वह एकसे अनेक हो जाता हे। चित्तो- 
पाधिविशिष्ट आत्मा, अर्थात्‌ जीव, चेतन है । 

(३) चित्त प्रत्मगात्माकै प्रकाशमे, उसकी शक्तिके आश्रयसे कास 
करता है, इसीलिए उसके चेतन होनेकी श्रान्ति होती है। चित्त असंख्य 
सस्कारोका भण्डार है| संस्कार-वेपम्य जीबोके सजातीय भेदोका कारण है। 

(४) चित्तमे जो सवित्‌ उत्पन्न होते रहते है उनके कारण हसको 
वाह्मय जगतकी प्रतीति होती है । 

इन चारो वातोपर विचार करनेसे यह परिणाम निकलता है कि 
विश्वम दो पदार्थ है : अपरिणामी आत्मा और परिणामी चित्त । 

इन्ही दोनोंके योगसे विश्व बनता है। यदि योग न हों, तो न तो 
चेतन अस्तत्‌ बने, न चित्तमे सवित्‌ उठे । सवितोके अभावसे युष्मत्‌ भी 
न हो। अतः जगत्‌कों समझनेके लिए हमको तीन प्रध्नोके उत्तर सिलने 
चाहिये-- ह 

(१) प्रत्मगात्माका चित्तके साथ योग केसे हुआ है ! 

(२) प्रत्यगात्मासे अयुक्त ओर सवित-विहीन चित्तका क्या स्वरूप है! 

(३) प्रत्यगात्मासे योग होनेपर चित्तमे सबित्‌ किस प्रकार उठते है ! 
जहाँ हमने 'केस! और “क्रिस प्रकार! कहा है, वहां साधारण बोल-चाल्मे 
'क्यो'का प्रयोग होता है । 


वह 
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प्रथम दोनों प्रश्नोके उत्तरसे अस्मत्‌ ओर तीसरे प्रन्‍्नके उत्तरमे 
युप्मतकी कुल्जी है । 

जो आत्मा सर्वथा अत्क्य है, जिसका साक्षात्कार अनुपम, अपने 
ढड़का निराला है, उसके सम्बन्ध केसे और क्यों बताना, उसको तर्कका 
विषय बनाना, सुसाव्य नहीं है। फिर भी तकंसे सहायता मिलती है। 
योगियोने अपने सम्पज्ञात समाधिके अनुभव हमारे पासतक पहुँचानेका 
यत्न किया है, परन्तु हम सावधान किये देते है कि यह बातें--मेरा सकैत 
प्रथम प्रव्नकी ओर है--अनुभवगम्य हैं। इनका जो ज्ञान होता है वह 
अतर्क्य है, परन्तु यह शान तर्कका आधार बनाया जा सकता है ओर इस 
तककी सहायतासे जगतका प्रतीयमान रुप समझा जा सकता है। यही 
उसके सत्य होनेका प्रमाण है । 


२. चित्तखरूपाधिकरण 


ऊपर जो तीन प्रइन उपस्थित किये गये है उनमे दूसरा यह है कि 
चित्तका अपना रूप क्‍या हैं ! जिस पदार्थसे आत्माका योग हुआ उसका 
स्वरूप जान लेनेपर यह समझनेमे सुगमता होनी चाहिये कि दोनोम योग 
किस प्रकार हुआ | 

चित्तके स्वरूपके सम्बन्धभे हम पिछले अधिकरणोमे कई स्थलोपर 
कुछ-न-कुछ कह आये है। जैसे, चेतोव्यापाराधिकरणमें कहा गया है 
कि “अच्छेद्य चेतोव्यापारका ही नाम चित्त है। प्रशानोंके सतत प्रवाहसे 
भिन्न चित्तकी कोई सत्ता नहीं है।” वहीं यह भी बतलाया गया है कि 
“प्रमाण, विपयंय, विकल्प, स्मृति, राग, देष, सड्ढडु्प आदि परिणामोकी 
निरन्तरवर्तिनीमाला'को चेतोव्यापार कहते है। इसके पहिले, सेन्द्रिय 
प्रत्यक्षाघिकरणमे मन, अहड्भार और बुद्धिके प्रसद्धमे कहा गया है कि 
'वस्तुतः अन्तःकरण या चित्त एक हैं पर वह क्रमात्‌ तीन प्रकारके काम 
करता रहता है इसलिए उसे तीन नाम दिये गये है !!' अभी कुछ ही पृष्ठ 
पहिले प्रज्ञानात्मवादमे प्रज्ञानकी परिभापा इस प्रकार की गयी है, “किसी 
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७. +५% 


क्षण-विशेषमे चित्तका जे रूप होंता है उसे प्रज्ञान कहते है ओर वही 
आगे चलकर यह दिखलाया गया है कि चित्तके किसी रूपमे ज्ञान प्रधान 
रहता है, किसीसे इच्छा और किसीमे क्रिया, परन्तु एककी प्रधानताके साथ- 
साथ प्रत्येक अवस्थामे जेष दोनो भी रहते है। यह भी कहा गया है कि 
नष्ट होनेके पहिले प्रत्येक प्रज्ञान अपना सस्कार परवर्ती प्रशानको दे जाता 
है ओर यह बात वार-वार दहुहरायी गयी है कि चित्त वासनाओं और 
योग्यताओका भण्डार है | 

इन कथनोंकों मिलानेसे चित्तका स्वरूप समझसे आ सकता है| 
पहिले संस्कारोको लीजिये। जब प्रजश्ञान ज्ञान, इच्छा ओर सड्डब्पका 
समुदाय है तो एक प्रज्ञानसे दूसरेमे ज्ञान, इच्छा और सट्ढल्प ही अन्त- 
र्ति हो सकते है। योग्यताका अर्थ है अध्यवसाय करनेकी योग्यता | 
एतत्कालीन सविद्विशेषकों समकालीन दूसरे सवितोंसे सम्बद्ध करना या 
उसको पिछले ज्ञानेच्छासड्डुल्पोके सस्कारोसे सम्बद्ध करना या दो सस्कारो- 
को सनन्‍्तुलिति करना अध्यवसायका रूप है ओर यही ज्ञानकी प्रक्रिया है। 
चेतोव्यापारका यही मुख्याश है | इस विश्लेषणका सार यह निकला कि 
ज्ञान, इच्छा ओर सड्ड॒ल्पके समुच्चयका नाम चित्त है | 

एक आल्षेप यह हो सकता है कि हमने चित्तके स्वरूपका वर्णन 
करनेमे सुख-दुःखका उल्लेख नहीं किया । इसका कारण यह है कि सुख- 
दुःख ज्ञानेच्छासड्डव्पक बाहर नहीं है। इच्छाके दो रूप है, राग और 
द्वेष | क्रोध, लोभ, उत्साह, ओत्सक्य, स्नेह, प्रेम, इणा आदि जितने भी 
भाव है सब इन दोनोके अन्तर्गत हैं । जो सवित्‌ या स्मृति या विचार 
सामने आता है वह या तो अच्छा रूगता है, उपादेय प्रतीत होता है, 
उसके प्रति राग होता है या बुरा रुगता है, हेय प्रतीत होता है, उसके 
प्रति दवेंघ होता है। भोगसाधकतामे उपादेयता, वाधकतामे हेयता है | 
राणगमे चित्त उसको ज्ञानका विषय बनाये रखना चाहता है, द्वेपम उसको 
शानका अविषय बनाना चाहता है | इसके लिए जो आमभ्यन्तर प्रयत्न होता 
है वह सकत्प है। यदि ज्ञान, इच्छा और सड्ृल्प एक विन्दुपर, एक 
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वस्तुपर, एकत्र होते है तो चित्तमे विशेष स्फूर्ति, तीव्रता, आ जाती है | 

इसका नास सुख है | यदि ज्ञानका विपय एक ओर इच्छा तथा सड्डल्पका 
दूसरा होता है तो एक प्रकार्का तनाव-सा होता है। उसका नाम दुःख 

है | यदि शक्कर अच्छी लगती है, शक्करकी प्राप्तिके लिए. यत्न हुआ और 

शक्कर खायो गयी अथांतू शक्करका ही सवित्‌ हारा ज्ञान हुआ तो सुख 
होगा, यटि शक्करकी जगह मिर्चा खाया गया, सवित्‌ द्वारा मिर्चेंका ज्ञान 

हुआ तो दुःख होगा। अतः सुःख-दुःखकों ज्ञानेच्छासड्ढब्पसे प्रथक्‌ 
करनेकी आवश्यकता नहीं है| हम फिर उसी जगह पहुँचते है कि ज्ञान, 

इच्छा ओर सड्डुल्पके समुच्चयका नाम चित्त है | 


हमने अभी देखा है कि इच्छा ओर सड्डल्प जानकै आश्रित है। अतः 
विभिन्न चित्तोमे मुख्य भेंठ ज्ञानका होगा। किसीका ज्ञान अधिक, 
किसीका कम होता होगा ओर इसीके अनुसार उनकी इच्छाएँ ओर 
सड्ड॒त्प होते होंगे । एक ओर भेद हो सकता है जिसको हम अध्यवसाय 
करनेकी योग्यता कह आये है | ज्ञान, इच्छा, संकतप ओर अध्यवसायकी 
योग्यता चित्तके स्वरूप है | 


शान, इच्छा और सड्जुब्यका कोई-न-कोई विपय होता है। चित्तमे 
अनेक प्रकारके विपय होते है, परन्तु इन सबकी जड़मे शब्दादि पॉचों 
सवित्‌ है। जब आत्माकी ज्ञातृत्व-योग्यता सक्रिय होकर सवितपर काम 
करती दे तब ज्ञान होता हे, जब भोक्तपृत्व-योग्यता सक्रिय होकर रांवितपर 
काम करती है तब इच्छा होती है ओर जब कर्तृख-योग्यता सक्रिय होकर 
सवितपर काम करती हे तब सड्ड॒ल्प होता है। ज्ञावृल-सासथ्यंका ही 
नासान्तर अध्यवसायकी योग्यता हें। इस विवेचनाका मथितार्थ यह 
निकला कि सवितके प्रति सक्रिय शातृत्व, भोक्तृल ओर कर्तृख-शक्तिका 
'नाम चित्त हे। ण्स्ठु ज्ञतृल, भोक्यूल ओर कतृंल-शक्तिका नाम ही 
आत्मा है। अतः चित्त आत्माकी वह अवस्था है जिसमे वह सवितोके 
प्रति सक्रिय होता है, संवितोसे प्रभावित होता है । 

; 
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कमी तीनों शक्तियों तुल्य रूपसे व्यक्त होती है, कभी कोई कम व्यक्त 
होती है | सक्रियताकी मात्रामे भी भेद हो सकता है। चित्तोकी अनेकता 
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ओर उनकी पारस्परिक असमानताका यही कारण हे । जीवोकी अनेकता 
ओर वेषम्यका यही आधार है | 


२. सायाधिकरण 


हमारे सामने तीन प्रश्न उपस्थित थे। पिछले अधिकरणमे उनमेसे 
एकका उत्तर उपलब्ध हुआ | उसके प्रकाशमे हमको शेष दोनोके उत्तर 
दूँढने है | प्रघन यह है--- 

आत्माका चित्तसे योग केसे हुआ है ! 

चित्तमें सचित्‌ किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ! 

हू पहिले कहा जा चुका है कि आत्माओकी समष्टिकी दृष्टिसे 

आत्माकी ब्रह्म सज्ञा होती दै। यहाँ आत्माके अनेक चित्तोकैे साथ युक्त 
होनेके सम्बन्धम विचार करना है। इस प्रसड़मे ब्रह्म शब्दसे काम लेना 
अच्छा होगा | 

हम देख चुके है कि जब आत्मा सवितरक प्रति सक्रिय होता है तो 
वह चित्तरूप हो जाता है| इस दण्यामे आत्मा ओर चित्तके योग होनेका 
अर्थ हुआ चेतनाकी निष्चिय रूपका उसके सक्रिय रूपसे योग होना; दूसरे 
आब्दोमे, निष्रियसे सक्रिय होना । इसलिए पहिले प्रश्नका तात्यय यह 
है--बरह्म जो निष्किय--चेतना, ज्ञातृत्व, भोक्‍्तृत्व, कदृंत्वमात्र- था, 
सक्रिय--चेतन, ज्ञाता, भोक्ता, कता--कैसे हुआ ! 

कोई पदार्थ अपनी अवस्थाकोी तभी बदकऊ सकता है जब उसको 
किसी बाहरी शक्तिसे नोदन प्राप्त हो । इस सिद्धान्तका न्यूठनने जाडन 
नियम नाससे प्रतियादन किया था। जबतक किसी प्रकारका बाहरी 
धक्का न लगे तबतक जो वस्तु निश्चेष्ट है वह निर्चेष्? पड़ी रहेगी, जो 
गतिशील है वह उसी गतिसे बराबर चलती रहेगी, परन्तु व्रद्मों नोदन 
देनेवाला पदार्थ कौन था ? ब्रह्म एक ही नंही प्रत्युत अद्वय भी है। उसके 
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सिवाय आर कुछ नहीं हे। हमको ऐसा प्रतीत होता था कि चित्तकी 
भी स्वतन्त्र सत्ता होगी, परन्तु वह ब्रह्यका सक्रिय रूप निकला। अतः 
वह बहासे प्रथक नहीं है । ब्रह्म एकमात्र सत्य हैं। वह सब-कृछ है। 
केबल उसकी ही सत्ता हैं। फिर वह राक्रिय केसे बना ? यह नहीं कह 
सकते कि चित्तकी प्रेरणासे ऐसा हुआ, क्योंकि परवर्ती सक्रिय रूप पूववर्ती 
निफ्किय रुपका प्रेरक नहीं हो सकता था | 

विमर्भकी आगे बढानेके पहिले हम उस चेतावनीको, जो पहिले दी, 
जा चुकी दे, फिर हुहराते है । जिस स्तरपर यहाँ बुद्धि टोड़ायी जा रही 
है वह वसस्‍्तुतः अत्क्य हैं, अनुभवगम्प है, अबबोधका विपय नहीं है| 
इसलिए वहाँ पहुँचनेके पहिले ही भापाके पर जल जाते ह। परवर्ती, 
पूर्ववर्ती, पहिले, पीछे, तब, जेसे शब्द काडवाची है, परन्ठु निश्करिय ब्रह्म 
ते कालसे विशिष्ट नहीं है । हमको विवश होकर इन शब्दोंसे काम लेना 
पडता है अन्यथा विचारकी गति अवरुद्ध हो जायगी | मनन करनेवालेको 
भापाजनित श्रान्ति, विकल्पसे बचते रहनेका सतत प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 

यह भी नहीं कह सकते कि सवितोसे नोदन मिला | सबित्‌ चित्तका 
परिणाम है । चित्त और सवित्‌ अन्योन्याश्रित है। बिना सवितर्के चित्त 
नहीं होता, क्योकि संवितोका अवरूम्बन करके ही जान, इच्छा ओर स्डृल्प 
होते ह, परन्तु बिना चित्तके संवित्‌ भी नहीं हो सकता | बह विचारणीय 
है कि चित्तमे सबित्‌ केसे होते ह | यह वह मद्दत्त्वपूर्ण अन्थि है जिसको 
खोलनेका प्रयांस हमको आगे चलकर करना है, परन्तु इतना तो स्पष्ट है 
कि सवित्‌ उस चित्तका हेतु नहीं हो सकता जिसका वह स्वयं एक परिणाम 
है। लहरोके समुच्चयका नाम भले ही समुद्र हो, परन्तु समुद्रकी उत्तत्तिमे 

लहर प्रेरक नहीं हो सकती | 

तत्वान्तरके अमावमे यह कत्पना की जा सकती है कि ब्रह्म अपनी 
अन्तःप्रेरणासे सक्रिय बना अर्थात्‌ निष्कियसे सक्रिय बनना उसका स्वभाव 
है। परन्तु यह कल्पना अग्राह्म हैं। इसको माननेका अर्थ यह होगा कि 
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ब्रह्म परिणामी, परिवर्तनशील है। परन्तु हम पहिले सिद्ध कर आये है कि 
ऐसा नहीं हो सकता | यदि ब्रह्म स्वयं परिणामी होता तो वह चित्तके 
परिणासोका, प्रज्ञानोंके प्रवाहका, साक्षी न हो सकता | अतः ब्रह्म अपने 
स्वभावसे भी चित्तरूपमें परिणत नहीं हुआ | 

इसका तात्पर्य तो यह निकलता है कि ब्रह्म जेसा था वैसा ही रहा, 
उसमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ । परन्तु यदि उसमे परिवर्तन नहीं हुआ 
तो चित्त कहोंसे आया १ सवित्‌ किसमें होते है ? यदि चित्त और संबित्‌ 
नहीं है तो फिर यह जगत्‌ क्‍या है ? यदि ब्रह्म परिणत नहीं हुआ तो 
उसके सिवाय और कुछ तो था ही नही जिसका जगत्‌ रूप होता | शून्य, 
असत्‌ , से सत्‌ हो ही नहीं सकता, अतः अहायके यथावत्‌ रहनेका अर्थ यह 
होता है कि जगत्‌ हो ही नहीं सकता | 

परन्तु जगत्‌ प्रतीत हो रहा है। जो हो नही सकता वह है, ऐसा 
जान पड़ता है। यह बड़ी जटिल समस्या है। जिस चित्तकों यह निश्चय 
है कि जगतका व्यक्त होना असम्मव है उसीको जगत्‌का अनुभव हो, 
इसका यही हेतु हो सकता है कि यह अनुभव भ्रान्त है। कुछ न हो, ऐसा 
नही है। ब्रह्म है। उसी आस्पदसे चित्त अध्याससे जगतका आरोप कर 
रहा है। यह भूल है, भ्रम है, अविद्या है। इस मूल अविद्याको, जिससे 
निष्किय ब्रह्म सक्रिय प्रतीत होता है, माया कहते है | 

सायाको सत्‌ नहीं कह सकते क्योंकि यदि वह सत्‌ हो तो नित्य भी 
होगी, फिर ब्रह्ममे जगत्‌की नित्य प्रतीति होगी और आत्मसाक्षात्कार कभी 
न हो सकैगा। उसको असत्‌ भी नहीं कह श्कते क्योकि असतकों जगत्‌का 
हेतु नहों कहा जा सकता | वह ब्रह्मसे मिन्न है क्योकि ब्रह्म चित है ओर 
माया, भ्रान्ति, चित्‌ नहीं हो सकती | इसके साथ ही वह बह्मसे अमिन्न है 
क्योकि जो कुछ है वह ब्रह्म है। वह एक साथ ही सत्‌ और असत्‌ , त्रह्मसे 
भिन्न और अभिन्न है | इसीलिए उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता | 
वह ब्रह्मके समान परम अतक्ये है ओर अनवधार्य है। 

ब्र्म और मायाके सम्बन्धकी समझनेके लिए कई उपमाएँ दी जाती 
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हैं | कोई मायाको त्रह्मका स्वभाव कहता है, पर इससे बोधमे कोई सहा- 
यता नहीं मिलती | कभी मायाको आधेय ओर ब्रह्मकों आधार बतलाया 
जाता है, परन्तु इन दाब्दोके प्रयोगसे द्त, दो सत्ताओंका भान होता 
है। मायाको ब्रह्मकी छाया भी नहीं कह सकते क्योकि छाया डालनेके 
लिए पदार्थान्तरकी अपेक्षा होती है । इससे स्थात्‌ अच्छा निव्शन यह है 
कि इन दोनोका वेसा सम्बन्ध है जेसा कागदकी दोनों प्रष्ठोम होता है। 
पृष्ठ दो है, इसलिए एक-दूसरेसे प्रथक्‌ सत्ता रखते है, परन्तु कहाँ एक समाप्त 
होता है ओर दूसरा आरम्म होता है यह नही कहा जा सकता । जहाँ 
एक है, वहाँ दूसरा है; एक है, इसीलिए दूसरा भी है। यदि एक न हो 
तो हम दूसरेको भी नही जान सकते | यह हमारे दृष्टिकोणपर निर्भर है 
कि हम किस समय किस प्रष्ठकों देखते है | ब्रह्म ओर मायाका कुछ ऐसा 
ही सम्बन्ध है। मायाका अर्थ है 'बह जिसके द्वारा जाना जाता हे! | 
अविद्याक द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, चित्त ओर जगतकी रूपमे शेय हो 
जाता है, इसलिए अविद्याको, मूल भ्रान्तिको, माया कहते ह | यदि माया 
ने होती तो जगतकी प्रतीति न होती, चित्त न होते, जीव न होते । 

यह आपत्ति की जा सकती है कि भायाके स्वरूपको समझना अहा- 
स्वरूपको समझनेसे भी कठिन है। आपत्ति ठीक है पर हम बेबस है। 
जो है वह है, हम उसे समझ सके या न समझ सके । अवधारण वहाँ 
होता है जहों अन्नातको ज्ञातसे मिलाया जा सकता है; ज्ञातको जातसे या 
अज्ञातकों अज्ञातसे मिलनेसे अवधारण नहीं हो सकता । चित्तको जगतूमे 
होनेवाले दम्विपयोसे काम लेना पढ़तां है । यही तर्क और अवधारणकी 
सामग्री है । परन्तु हमारे देनन्दिन जीवनमे भी ऐसे अनुभव होते है जो 
अवबृत नही होते, फिर भी हम उन्हे सत्य मानते ह। शक्करके स्वाद 
ओर आगकी जलनको हम किसी तकसे न जानते है, न जान सकते है । 
फिर तककी पद्धति उस अवस्थाके लिए केसे काम दे सकती है जिसमे 
चित्त भी नहीं था ? उसमे तो वह सामग्री ही नही थी जो चित्तका 
आधार है। तर्ककी तुला ऐसी अनुभूति तौलनेके लिए नहीं बनी है । 
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परन्तु जब हम इस अनुभूतिकों शब्दोमें व्यक्त करनेका प्रयास करते है 
तो उसे हठात्‌ तकके क्षेत्रमे ले आते है | चित्त उसे दूसरी अनुभूतियोसे 
मिलाकर समझता है ओर आगेके तर्क के लिए सामग्री बनाता है | परन्तु यह 
प्रणाली पूरा-पूरा काम नहीं दे सकती | सन्तुलन सजातीयोका हो सकता 
है, विजातीयोका नहीं | हाथीको घोड़ा, गधा, बैल आदि पश्चओसे मिलाना 
तो कुछ अर्थ रखता है, परन्तु हथी ओर आमका सन्तुलून नहीं हो सकता | 
एक, अखण्ड, अद्वय, निष्क्रिय, त्रह्म चित्तका विषय नही है; वह उन 
वस्तुओमेसे नहीं है जिनसे चित्तकों काम पडता है; वह अपने स्वरूपका 
परित्याग नही कर सकता फिर भी स्वरूपश्रष्ट हुआ-सा ग्रतीत होता 
यह बाते अनुभवगम्ब हैं, समझनेकी नहीं | 

फिर एक ओर शाड्ढा होती है। यह अविद्या, यह श्रान्ति, किसको 
हुई ! मुझको ! पर जब सब-कुछ ब्रह्म है तो मे भी तो ब्रह्म हूँ। रस्सीमे 
सर्पकी प्रतीति देखनेवालेको होंती है, रस्सीको नहीं। परन्तु जब मुझको 
ब्रह्मस्वरूपके विप्रयमे श्रान्ति हो रही है, उसके नित्य निष्क्रिय रूपके सक्रिय 
होनेकी कल्पना कर रहा हूँ तो फिर तो यह कहना होगा कि अह्मको 
अपने विपयमे श्रान्ति हुई, उसने अपनेको कुछका कुछ जाना, निष्किय 
होते हुए सक्रिय जाना । परन्तु क्‍या ब्रह्म अपने शुद्ध स्वरूपको, 
निक्रिय स्वरूपको, जान सकता था ? निष्किय स्वरूप ज्ञातृत्व था, ज्ञाता 
नही। जो ज्ञाता नहीं है, वह कुछ नहीं जान सकता। अतः ब्रह्म 
अपने निष्क्रिय स्वरूपको निष्कियावस्थामे जान ही नहीं सकता था । 
जाता होने, अथात्‌ सक्रिय होनेपर ही वह अपनेको पहिचान सकता था | 
अविद्याके कारण मै अपनेको प्रथक्‌ और चेतन मानता हूँ । जबतक 
अविद्या दे तभीतक में अपनेको सक्रिय ब्रह्म समझ सकता हैं, अपनेको 
किसी-न-किसी अर्थमे जान सकता हूँ। अविद्याके क्षय होनेपर जाननेकी 
सम्भावना ही नहीं हो सकती । माया वह अद्सुत, अनिर्वचनीय, अप्रतिम 
अविद्या हे जिससे यही नही होता कि निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय प्रतीत हो बरन्‌ 
उसके बिना ब्रह्मकी प्रतीति हो ही नहीं सकती थी, मायाके द्वारा ब्रह्म 
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कुछका कुछ ही नहीं जाना जाता प्रत्युत जाना भी जाता है । 

तर्क इस बातकों कुछ-कुछ तो पकड सकता है, परन्तु मायाको बुद्धिमे 
पूर्णया खीच लाना उसके सामर्थ्यकी बात नहीं है। यह गॉंठ तभी 
खुलती है जब समाधिमे चित्तके स्तरके ऊपर उठकर आत्मसाक्षात्कार किया 
जाता है | उस अवस्थामे सब संशय आप ही उच्छिन्न हो जाते है। 

३. अव्याकृताधिकरण 

चित्तकों ब्रह्मकी उपाधि कहा गया था, परन्तु माया चित्तका हेतु है । 
इसलिए ब्रह्मकी उपाधि माया है। मायाके द्वारा ब्रह्म प्रतीत होता है, 
परन्तु अपने स्वरूपसे नही | उसकी अयथा ग्रतीति होती है | जहाँ श्वेत 
प्रकाश पड़ रह्य हो वहाँ यदि कोई छाया डालनेवाली वस्तु आ जाती है 
तो वह प्रकाश विच्छिन्न-सा हो जाता है | ब्वेत प्रान्तोके बीच-बीचमे अपधेरे 
प्रान्त आ जाते हैं | इस प्रकार एक ख्वेत क्षेत्र कई टुकड़ोगे बट जाता है 
आर चितकबरा चित्र बन जाता है। इसी प्रकार माया ब्रह्मको एकसे 
अनेक बना देती है। इसलिए मसायोपहित बह्मयको मायाशबल ब्रह्म भी 
कहते है | मायाशबल ब्रह्मकी परमात्मा सज्ञा है | 

मेरे सामने रस्सीका ठुकड़ा पड़ा है। यह हो सकता है कि मे किसी 
कारणसे उसे न देखें या भ्रमसे उसे सर्प मान लें, परन्तु मेरे न देखने या 
अन्यथा देखनेसे उसके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | वह जेसा था 
वैसा ही है | जो सर्प मुझको प्रतीत हो रहा है वह मेरे लिए. भयावह भले 
ही हो, परन्तु है वह रस्सी ही । इसी प्रकार परमात्माकी अभिव्यक्ति मायाक्रे 
कारण होती है, परन्तु वह ब्रह्मसे सर्वधा अभिन्न है| वह मायाके 
परदेंसे तह्म है | 

ब्रह्म होते हुए भी वह बहासे व्यतिरिक्त, भिन्नरूपी, प्रतीत होता है । 
त्रह्म चिन्मात्र है, परन्तु परमात्मा चेतन है | ब्रह्म ज्ञात है, परन्तु परमात्मा 
ज्ञाता है। ज्ञातृखक्‍फे साथ-साथ भोक्तलख-कर्तल भी रहते है, परन्तु 
परमात्मामे अभी यह दोनों स्फुटित नहीं हुए हैं। इसलिए अमी वह 
शातामात्र है। 
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असम्पज्ञातमे, आत्मसाक्षात्कारको अवस्थामे, चित्त नही रहता | उस 
अवस्थामे व्यक्ति अपने शुद्ध ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता है । इससे एक सीढ़ी 
नीचे, सम्प्रज्ञात समाधिकी चोटीकी अवस्थासे, अस्मिता--मै हूँ---इतनी 
प्रजा रहती है। आत्मा अपने आपको जानता है, चित्तमे अपनेको प्रति- 
विम्बित देखता है क्योंकि परिशोधित चित्तमे अब ओर कोई विपय नहीं 
रह गया है। सम्प्रज्ञत समाधिके इस शिखरपर पहुँचकर अपने परमात्म- 
रूपका अनुभव होता है | 

सुपुप्तिकी अवस्थामे चित्तका लय-सा हो जाता है, हल्का-सा ज्ञान 

रहता है, परन्तु उसके साथ भोक्तृत्न ओर कर्तृ॑ंत्का पता नहीं चलता । 
संस्कार भी दब जाते है। जाग्रत्‌ ओर सप्तम जो बाते एकको दूसरीसे 
पृथक करनेवाली होती है वह तिरोहित हो जादी है | इसलिए मूर्ख ओर 
पण्डित, राजा ओर रह्ढ, सोनेमे सब एक-से हो जाते है | परमात्मावस्था 
इसके सद्श है | ज्ञान है, परन्तु न इच्छा है, न सड्डंब्प, न कोई सस्कार है । 

ज्ञानके लिए विषय होना चाहिये | जब परमात्मा ज्ञाता है तो वह 
कुछ जानता होगा, परन्तु उसके सिवाय ओर है क्‍या जिसको वह जाने ! 
इसलिए परमात्मा अपने आपका ज्ञाता है। उसके ज्ञानका रूप अस्िता-- 
में हँ--है। 

परन्तु ज्ञानके लिए चित्तरूपी साधन भी चाहिये। अस्मिताका 
अनुभव निरोधपग्राग्भार चित्तमे, ऐसे चित्तमे जो अब निरुद्ध होनेवाला 
है, जो सब संबितो, प्रययो और संस्कारोके ऊपर उठ चुका है, होता है । 
परमात्माके अस्मिता-ज्ञानके लिए भी ऐसा ही निर्मल चित्त चाहिये | परल्तु 
हम देख चुके है कि चेतनाके सक्रिय रूपका नाम चित्त है। चेतना ब्रह्म 
है ओर परमात्मा उसका सक्रिय रूप है। अतः परमात्मा ही अपना चित्त 
है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही ज्ञाता है और परमात्मा ही ज्ञानका 
साधन संस्कारादिरहित मिर्मल सूक्ष्म चित्त है। इस आदिचित्तरूपी त्रह्ममें 
त्रह्मका जो ग्रतिब्रिम्ब है. वह परमात्मा है | 

परमात्माकी ईश्वर ओर हिरण्यगर्भ दो ओर सज्ञाएँ है | 
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ईश्वर शब्दको देखकर चोकना न चाहिये। ईश्वराधिकरणमे जिस 
ईश्वरका खण्डन किया गया था उसमे ओर इसमे अन्तर 2। न यह 
जगतका कर्ता-भर्ता-हता है, न आरम्भक है, न पुण्यपापका निणायक है 
न पुरस्कर्ता या दण्डधर है। यह शास्त्रीय दृष्टिसे दुरभाग्यकी बात हो सकती 
है कि हमको दो अथोम एक ही छब्दका प्रयोग करना पडता है। वह 
ईश्वर बुद्धिनिर्माण था, परन्तु यह ईवर परमात्मा ढे | यदि निर्माण शब्दका 
अस्थाने प्रयीग करना ही हो तो इसको मायानिर्माण कहना होगा । 

जब परमात्माको चित्तरूपसे निर्दि"्ट करना होता हैं उस समय उसे 
हिर्यगर्म कहते है । यह वह चित्त है जिसमे अभी कवृत्-भोक्तत्न व्यक्त 
नही हुए है ओर संवित्‌ नही उठ रहे हे । 

परमात्मा--ईश्वर--हिरण्यरर्भमे सारा जगत है पर अभी व्याकरण-- 
पृथकरण--नहीं हुआ है। एक चित्त है, एक अनुभूति है। इसलिए 
परमात्माकोी अव्याकृत कहते है 

जीवात्मा-परमात्मामे कुछ वेसा ही सम्बन्ध है जैसा प्रत्यगात्मा ओर 
त्रह्में है | हम जब व्यष्टिकी दृष्टिसे देखते है तो चेतना प्रत्यगात्मा कहल्यती 
है। हम अपने शरीरके भीतर चित्तकी सत्ता मानते है ओर इस चित्तके 
प्रेरक होनेके नाते चेतनाकों प्रत्यगात्मा कहते है। परन्तु चेतना एक ओर 
अखण्ड है | इस दृष्टिसे वह ब्रह्म है । इसी प्रकार अपने चित्तसे परिच्छिन्न 
चेतनाकी हम जीवात्मा कहते हैं। आदि-चित्तसे विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा 
है। प्रत्यगात्मा ब्रह्मे अभिन्न है, इसी प्रकार जीवात्मा, जब उसका चित्त 
अस्मितामात्रनिर्मासी रह जाता है, परमात्मासे अमिन्न हो जाता है। 

जीवात्माको परमात्माका अश नहीं कह सकते | अश-अशी-सम्बन्ध 
वहाँ होता है जहाँ कोई व्यवच्छेदक हो | परमात्मा अकैछा है, उसका कोई 
विभाजक नहीं है, इसलिए उसके अश नहीं हो सकते । ऐसे शब्दोका 
प्रयोग केवल लाक्षणक शैलीकी दृष्टिसे न्याय्य हो सकता है, परन्तु इनको 
वस्तुसूचक मान बेठनेसे विकत्प उत्पन्न होता है | 

एक ही बातको बार-बार दुहराना अच्छा नहीं लूगता, परन्तु 
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कभी-कभी वीप्साके बिना काम नहीं चलता | इसलिए उस पुरानी 
चेतावनीकी ओर फिर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है | 
ब्रह्ममाया-परमात्माके सम्बन्धकों बुद्धितत करना कठिन होता है । उसको 
समझानेके लिए हमको 'है', 'था?, 'हुआ' जैसे कालवाची शछब्दोंसे काम 
लेना पड़ता है, परन्तु उस अवस्थासे न काल था, न क्रम था | ब्रह्म ओर पर- 
मात्माके बीचमे मायाका झीना-सा पर्दा है, फिर कोन हुआ ! कहाँ हुआ £ 
कब हुआ ? कहीं कुछ नही हुआ, जो जैसा था वह वैसा ही रहा और है, 
परन्तु मायाके कारण परिणाम-बोधक टाब्दोका प्रयोग भी क्ष्म्म हो जाता 
है। समाधि-भापामे इन बातोको कही-कही यो कहा है कि एक अनिर्वचनीया 
त्िपुरा शक्ति है। वह महासरखती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीन 
रूपोवाली है, परन्तु वस्तुतः यह तीनो रूप अलग-अलग नहीं है; सदैद। 
एक-दूसरेसे ओर पराशक्तिसे अभिन्न और अमेद्य हैं। वह शिव नामक 
पुत्रका प्रसव करती है ओर फिर उसको अपना पति बनाती है। वह 
युगपत्‌ दो काम करती है : नीचे गिराती हैं ओर ऊपर उठाती है, मोहसे 
डालती है ओर मोहसे छुड़ाती है । उसके दर्शनाथों ज्यो-ज्यों उसके पास 
आते ह त्वो-त्यो उनका पुस्व छूटता जाता है ओर वह र्ी होते जाते 
है । ओर पास बढ़नेपर उनके भेद मिठ्ते जाते है, सब एक-से होते जाते 
हैं। बहुत निकट पहुँच जानेपर उनको अपनी सत्तामात्रका तो कुछ भान 
होता है, ओर कुछ प्रतीति नहीं रह जाती | इसके बाद वह उसमे खो 
जाते है, तद्रप हो जाते है। उस अवस्थामे उनकी अपनी सत्ता भी 
विलीन हो जाती है। सुननेमे तो यह कहानी-सी है, परन्तु इसके भीतर 
गूढ़ रहस्य भरा है । बात अनुमव्गम्य है, परन्तु तर्ककी अपेक्षा कह्ानीके 
रूपमे उसको व्यक्त करना कुछ अधिक सुगम प्रतीत होता है | 

यहाँ चेतना आर माया, दोनोके लिए अनिर्वचनीया विशेषण आया 
है । ज्ञातृत्व, भोक्तृल और कर्दत्वकों महासरखती, महालुश््मी आर महा- 
काली कहा गया है। परसात्मा शिवतत्व है, बह माया ओर चेतनाकी 
सनन्‍्तति है, परन्तु उसमें तीनो सामर्थध्य विद्यमान है | बह हिरण्य-गर्भ--- 
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चित्तके सूक््मतमरूप, निर्मल बुद्धि--से काम छेता है। अतः शक्तिका 
स्वामी, पति, भी कहा जा सकता है। परा शझक्तिकों वेदोम खघा--अपने 
आपको धारण करनेवाली, निराधारा--भी कहा है । वह ब्रह्मके खरूपको 
छिपा देती है, इसलिए अविद्यास्पा है; उसीके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, 
इसलिए विद्यारूपा है। जो साधक परतत््वका अन्बेषण करना चाहता है 
धीरे-धीरे अपने संस्कारादिको छोड़ता जाता है। इसलिए उन बातोका 
परित्याग होता जाता है जो एक जीवको दूसरेसे मिन्न दिखलाते ह। सब 
ऐसे जीव एक-से होने लगते ह ओर उनके तथा उनके खरुपके बीचका 
पर्दा झीना होने लगता है। सम्प्रनात समाधिक्रे अन्तम केवल अस्मिता 
रह जाती है। इसके आगे अपनी अलग सत्ता खो जाती है। मायाका 
पर्दा हट जाता है, अनिर्वचनीया आद्या--शद्ध चेतना--मात्र रह जाती 
है, चेतन अपने शुद्ध खरूप, चितिमे स्थित हो जाता है। 


पॉचवई अध्याय 
नानात्वका प्रसार 


हम दो प्रश्नोके उत्तर तो दे चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न अवशिष्ट 
रहा है। यह विचार करना है कि सक्रिय होनेके वाद ब्रह्मकों संवित्‌ केसे 
होने लगे | 


१ थविराडघिकरण 


हमने हिसण्यगर्मकों आदिचित्त कहा है। उसकी प्रजापति सज्ञा भी 
है | उसमें और साधारण चित्तोंमे कई भेद है। एक तो वह सस्कार- 
विहीन है और उसमे शब्दादि सवित नहीं उठते | न उससे सुख है, न 
दुःख । दूसरे, वह ज्ानप्रधान है; शुद्ध, निर्मल, ुद्धिस्वरूप है | 

हम अबतक शातत्व, भोकतृत्त और कतृत्वकी कही योग्यता ओर 
कही सामर्थ्य कहते आये है । यह दोनो शब्द समानार्थक हैं, परन्तु यह 
शातत्वादिके सक्रिय रूपका बोध नहीं करा सकते | जिस समय सामथ्यसे 
काम लिया जा रहा हो उस समय बह शक्ति-रूप हो जाता है। हिरप्य- 
गर्ममे ज्ञातत्व शक्तिके रूपमे है, इस शक्तिके दारा ईश्वर अपना 
जाता है | 

परततु तीनों योग्यताएँ. साथ-साथ रहती हैं, क्योंकि चेतना एक 
पदार्थ है। जब एक योग्यता सक्रिय हुई तो शेष दोनों चिर सुप्त नहीं रह 
सकती थी । उनका भी सक्रिय होना, योग्यतासे शक्तिका रूप घारण 
करना, अनिवार्य था। हिर्यगर्भमे श्ञानके साथ-साथ इच्छा और 
सड॒त्पकी अभिव्यक्ति होना रुक नहीं सकता था। परन्तु जिस प्रकार 
जानके लिए विपय चाहिये उसी प्रकार इच्छा ओर सड्जडल्पकि लिए भी 
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विपयका होना अनिवार्य है। ज्ञानका विषय तो परमात्मा था, परन्तु 
इच्छा और सकत्प किस विपयके प्रति होते १ प्रियसे प्रिय वस्तु हो, परन्तु 
यदि वह निरन्तर ज्ञानका विषय रहेगी तो वह इच्छा ओर सड्डुल्पका 
आस्पद नही बन सकती । अतः हिरण्यगर्भकी सतद्यः जागरित इच्छा ओर 
सड्डल्प-शक्तियाँ तृप्त नही हो सकती थी । 

इस अतृप्तिसे हिरण्यगर्भ क्षुब्ध हो उठा । इसको बेदिक वाझ्यमे यो 
कहा है कि हिरण्वगर्भने तप किया | अबतक वह उस निर्मल निश्चल 
जलके समान था जिसमे चन्द्रमा प्रतिविम्बित होता रहता है | जब जल 
तरगित हो उठता है तो एकके अनेक ग्रतिविम्ब हो जाते है। जितना ही 
जलका क्षोभ होता है उतने ही प्रतित्रिम्म बनते है ओर फिर सब एक-से. 
नहीं होते । कोई सीधा, कोई टेढ़ा, कोई वड़ा, कोई छोटा देख पड़ता 
है | इसी प्रकार अबतक ब्रह्मका जो एक प्रतिविम्ब हिरण्यरर्भसे पड़ रहा 
था वह अनेक हो गया । इसी बातकों उपनिपदोमे यो कहा है कि उसने 
इच्छा की कि में एकसे अनेक हो जाऊँ। जहाँ एक परमात्माकी प्रतीति 
होती थी वहाँ अनेक जीवात्मा प्रतीत होने छगे। जीवात्माकों पुरुष भी 
कहते है | 

जीवात्माओकी समष्टिको विराद या विराट पुरुष कहते है। यो तो 
परमार्थ्प्थ्या जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही विराट है ओर वही 
जीवात्मा हे, परन्तु जीवात्मा अपनेकों एथक्‌ मानता है इसलिए जहाँ पर- 
मात्मा अव्याकृत है वहाँ विराट व्याकृत है । 


२, प्रधानाधिकरण 


समुद्र एक है। जबतक उसमे एक चन्द्रमा देख पड़ता है तबतक 
उसकी अखण्डता बनी रहती है। परन्तु जब उससे कई प्रतिबिम्ब पड़ 
जाते है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक-एक प्रतिबिम्बके चारों ओर 
समुद्रका एक खण्ड है। यह खण्ड कल्पित है, परन्ठु जबतक समुद्र छुब्घ 
रहता है तबतक खण्ड-बुद्धि भी रहती है। जल्खण्ड चन्द्रबिम्बोको 
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सीमित करते है और चन्द्रविम्ब जल्खण्डोंको पृथक्‌ करते है । अुब्ध 
हिरण्यगर्भमे अनेक जीवात्मा हो गये ओरे प्रत्येक जीवात्मामें चेतनाको 
विशिष्ट करनेवाला चित्त था | यह चित्त अविभाज्य और अविभक्त हिरण्य- 
गर्भके अविद्याजनित अश थे | जबतक जीवोकी प्रथक्‌ सत्ता प्रतीत होती 
रहेगी तवतक ए्थक्‌ चित्त भी रहेगे। यदि हिरण्यगर्स फिर अल्ष॒व्ध हो 
जाय, जैसा कि सम्प्रश्ात समाधिके पूर्ण होनेकी अवस्थामे होता है, तो 
फिर एक प्रतिविम्ब, परमात्मा, रह जाय ओर हिरण्यगर्भमें भेदोकी प्रतीति- 
का होना बन्द हो जाय | जबतक ऐसा नहीं होता तबतक प्रत्येक जीवात्मा- 
में एक चित्त होगा, क्योंकि परिभाषाके अनुसार चित्तविशिष्ट चेतनाकों 
जीव कहते है । इन प्रथक्‌ चित्तोकी समष्ठटिकों प्रधान कहते है। प्रधान 
ओर हिरण्यगभमे अन्तर यह है कि जो चित्त जीवविशेपकी साथ वेधे 
होनेके कारण एक-दूसरेसे प्रथक्‌ हं उनकी समष्टि अयुतसिद्धाववव वस्तु 
नहीं हो सकती |! सब एक-दूसरेसे स्व॒तन्त्र है, एककों दूसरेकी अपेक्षा नही 
है। इनको मिलाकर एक नाम देना उतना ही युक्तियुक्त है जितना 
सड़कपर अपने-अपने कामोसे आने-जानेवालोकी मिलाकर भीड़ या किसी 
ऐसे ही नामसे पुकारना | 

चित्तकी शक्तियोंकों गुण मी कहते हैं| सक्रिय ज्ञातृत्वका नाम सत्त्व- 
युण, सक्रिय भोक्तृत्वका तमोगुण ओर सक्रिय कतृत्वका रजोंगुण है । 

कुछ छोग ऐसा कहते है कि तीनो शु्णोंकी साम्यावस्था प्रधान है । 
साम्यावस्था वह अवस्था हुई जिसमे कोई भी गुण सक्रिय न हो, परन्तु 
उस अवस्थामें चित्त हो ही नहीं सकता। चित्त न होनेका अर्थ यह है 
कि पुरुषोंका नानात्व भी नहीं हो सकता, क्योकि गुणोकी, श्ञातृत्वादिकी, 
सक्रियता ही जीवपाथक्यका हेतु है। जिस अवस्थामे पुरुपोका नानाल 
होगा उसमे साम्यावस्था नहीं हो सकती | पुरुषका असम, क्षुब्ध, चित्तसे. 
ही सान्निध्य हो सकता है | 

इसके बाद जगत्‌ प्रपश्चक्रा जो विस्तार हुआ है वह, जेसा कि हम 
आगे देखेंगे, प्रधानमेंसे ही निकला है | प्रधान उसका उपादान है, इसलिए 
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उसको मूलप्रकृति भी कहते है | अन्य सब पदार्थ, जिनका उल्लेख आगे 
होगा, प्रधानकी विकृृति हैं | 

पुरुष ओर प्रधानके स्वरूपके सम्बन्ध भी वह बात सतत रमरण 
श्खनी चाहिये जो परमात्मा ओर हिरण्यगर्मक्रे सम्बन्धमे कही गयी थी । 
चित्तविशिष्ट चेतना पुरुष या जीवात्मा है, परन्तु सक्रिय चेतनाका नाम 
पित्त है। यह निष्किय-सक्रियका भेद अविद्याजनित है | जब हमारा ध्यान 
अुद्ध रूकी ओर जाता दे तो पुरुष शब्दका ओर जब अवियदा द्वारा 
प्रतीयमान सक्रिय रूपकी ओर जाता दे तब प्रधान शब्दका प्रयोग करते 
है। परमार्थतः जो पुरुष हे वही प्रधान हे । 

३. प्रपश्चविस्ताराधिकरण 

जीवात्माको जो चित्त मिला था वह छ्षुब्ध था। उसमे जातृत्वशक्ति--- 
'सत्वगुण--पहिलेसे ही जाग चुकी थी, अब शेष दोनी शक्तियो--दोनो 
गुण--भी उदबुद्ध हो छुकी थी। सच््गगुणके लिए तो विपय था; रज 
आर तम विप्रयहीन, अतः अवृम थे । 

जीवके चित्तमे जो ज्ञान था वह जीवविपयक था। जीव अपनेक 
जानता था, किन्तु यह ज्ञान परमात्मावस्थाके अस्मिता--मे हँ--रूपी 
शानसे भिन्न था । जीवके ज्ञानमे विशेषता यह थी कि वह अपनी प्रथक्‌ 
सत्ताकों जानता था | पार्थक्यका ज्ञान तभी होता है जब अपनी सचाके 
साथ-साथ अपनेसे भिन्न किसी प्रश्ठभूमिका भी ज्ञान रहता है। यह भले 
ही स्पष्ट न हो कि अपने सिवाय क्या है, परन्तु कुछ है, ऐसा प्रतीत हुए 
बिना पार्थक्यकी अनुभूति नहीं हो सकती। जीवको इस अवस्थामे जो 
शान हो रहा था वच्तुतः उसके तीन अड्ग थें-- 

मे है---अहम्‌ है--अस्मत्‌ है | 

न-मे है---अनहम्‌ है--युष्मत्‌ है--मुझसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थ है | 

मे न-में नहीं है-अहम्‌ अनहम्‌ नहीं है-अत्मत्‌ युष्मत्‌ नहीं है । 
में ओर न-में एक-दूसरेसे भिन्न परन्तु सम्बद्ध थे। एक दूसरेका 
परिच्छेदक था, एकके कारण दूसरेका ज्ञान हो रहा था। जिस अवस्थामे 
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च्त्तमे सत्वगुण प्रवछ होता है. उस समय उसे बुद्धि कहते है| जीवात्मा 
लुड्धिसे अपना ग्रहण कर रहा था और बुड्धिसे ही अपनेकों न-मेसे भिन्न 
जान रहा था। में ओर न-मेसे विवेक्त करना बुद्धिका उस प्रकारका 
व्यापार है जिसे अध्यवसाय कहते हे । 

न-मे अमी अज्ञात था। इच्छाशक्ति उसे ज्ञान ओर अवधारणका 
विषय बनाना चाहती थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि मेके 
सम्बन्धमें उसकों जाना जाय, मेक साथ उसका सम्बन्ध जाना जाय । 
इसका परिणाम यह होता कि नन्‍मे समझमे आता ओर परिच्छेदकके 
स्‍्पए्ठ हो जानेसे मेका खरूप भी अधिक स्पष्ट होता | गहरे अन्धकारमे 
प्रकाद अच्छा देख पड़ता है | इच्छाकी पूर्तिके लिए प्रचत्न हुआ । बुद्धिसे. 
अहड्डार उत्तन्न हुआ। अहड्डार एक ओर तो न-मेको मेके साथ सम्बद्ध 
करता है, दूसरी ओर मैकी पथक्ताकों और तीज्र करता है | 

कुछ और कहनेके पहिले दो बातोकी ओर ध्यान दिव्यना आवशच्यक: 
है। पहिली बात यह है कि न-मेकी पारसाथिक सत्ता नहीं है। चेतनाफैे. 
लिए कोई उपाधि है तो अविद्या । उसका कोई ओर परिच्छेदक नहीं: 
है। अविद्याके कारण हीं प्रथक्‌ जीवात्ममाव हुआ हैं ओर फिर इस 
पार्थक्यकोीं समझनेके लिए न-मेंकी खोज हुई है| न-से बुद्धिनिर्माण है था 
यो कद्द सकते है कि अविद्याकी ही न-मेके रूपसे प्रतीति हो रही है| दूसरी 
बात यह है कि परमात्मावस्थातक तो अनुभूतिक्रम नहीं था, इसलिए 
काछ भी नहीं था | परन्तु जीवात्माके चित्तमे अनुभूतियोका पथ्परिवर्तन 
होने लगा है। अब अनुमवमे क्रम है, चित्तमे परिणास होने छोे है, इस- 
लिए जीवात्मा कालके क्षेत्रमे है | 

अमी न-मका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो रह्म था। इसलिए सक्रिय 
इच्छा और सकव्प-शक्तियोंने अहड्ढारकों उस दब्नामे न रहने दिया ! 
वह परिणत हुआ ओर परिणामस्वस्प उसमेसे कई पदार्थ निकले | 
पहिले पदा्थको ज्ञानेन्द्रिय कहते है। ज्ञानेन्द्रियों पॉच सानी जाती है । 
हम इनका विवेचन पहिले कर चुके है--श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसन और 
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प्राण | इन शब्दोका अर्थ कान, चर्म, आँख, जिहा ओर नाक नहीं है | 
कान आदि तो क्रमात्‌ इन्द्रियोके शारीरिक अधिष्ठान है अर्थात्‌ शरीरकि 
वह भाग है जहँसे इन्द्रियों काम करती है। इन्द्रिय चित्तकी न-में ग्राहक 
शक्ति है, वह शक्ति है जिसके द्वारा नन्‍मे खीचकर चित्तम लाया जाता 
है, ज्ञानका विषय बनाया जाता है। जब विपय चित्तके सामने आ गया 
तब तो ज्ञानेन्द्रियाँ उससे निपट लेंगी, परन्तु कभी-कभी उसको चित्तका 
विषय बनानेके लिए ओर वरावर बनाये रखनेके लिए विशेष प्रयास करना 
'पड़ता है| कभी उसको चित्तका अविपय बनानेके लिए, भी प्रयास करना 
पड़ता है | इस प्रकार उसके सम्बन्ध ज्ञान भी बढता हे ओर भोक्तृत्व- 
शक्ति भी इतार्थ होती है। अतः अह्ड्डारसे ज्ञानेन्द्रिकी साथ कर्मेन्द्रिय 
निकली । ज्ञानेन्द्रियके द्वारा विषयकी चित्तपर क्रिया होती है, 
कर्मन्द्रि यके द्वारा विपषयपर चित्तकी प्रतिक्रिया होती है। कर्सेन्द्रियों भी 
पॉच ह--बाक्‌ , पाणि, पाद, उपस्थ ओर पायु । मनुष्यके शरीरमे जिह्ा, 
हाथ, पॉव, जननेन्द्रिय ओर गुदस्थान इनके अधिष्ठान ह। एक और 
इन्द्रिय निकली जिसे मन कहते है| यह ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर कर्मेन्द्रिय 
भी । मन वह काम करता है जो बड़े नगरोंमे >ेलिफोन एक्सचेजसे लिया 
जाता है। सब तार वही आकर मिलते है | यदि 'क'को 'ख'से कोई बात 
कहनी होती है तो वह सन्देशा एक्सचेजमेसे होकर जाता है। जञानेन्द्रियाँ 
जो ज्ञान भीतर लाती है और कर्मन्द्रियों जो सकवप बाहर ले जाती 
है, सव सनसे मिलते है | विपयका जो स्वरुप ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा अधिगत 
होता है उसे सवित्‌ कहते है | वह--सवित--मनमे होता है | फिर अहड्ढार 
उसको पुराने ज्ञानभण्डार॒से मिलाता है, मेक्े साथ उसको सम्बद्ध करता 
है, तब बुद्धि अध्यवसाय करती है | यदि वह भोंगानुकूल प्रतीत हुआ तो 
उसे ज्ञानका विपय बनाये रखनेके लिए, अन्यथा ज्ञानका अविपय 
बनानेका प्रयास होगा। यह सकत्प बुद्धिसे मनके द्वारा कर्मेन्द्रयोतक 
पहुँचता है । मन सबित्‌ ओर सकत्पके बीचका सम्बन्ध-सत्र है | 

न-मेकी सत्ताका ज्ञान तो जीवात्माको आरम्मसे ही था, किन्तु वह 
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ज्ञान अस्पष्, आसम्पूर्ण था। उसको एणं करनेके लिए ही चित्तकी 
आकुलता उसको परिणत कर रही थी ओर ज्ञानेन्द्रियादिकी उत्पत्ति कर 
रही थी | इसलिए इनके साथ ही अनहम--न-मे--का प्रथम स्पष्ट ज्ञान 
भी उत्पन्न हुआ | चित्तमे श्रोत्रेन्द्रिकके द्वारा प्रथम संवितू--शब्द--को 
उत्पत्ति हुई। सबितोको तन्मात्रा भी कहते है, क्योंकि उनके द्वारा 
उसका--अज्ञात न-से, युष्मत्‌-का मान, ज्ञान, होता है | 


3, आदिशब्दाधिकरण 


मूलप्रकृतिसे हम इन्द्रिय., मन और शब्द तन्मात्रातक पहुँचे है | 
विकासकी यह अवस्था उस भोतिक जगतका प्रवेश-द्वार है जिससे हम 
परिचित हैं | 

श्रोत्रेन्द्रिय और शब्दके व्म्बन्धभे न केवल अशिक्षितों प्रत्युत 
'पण्डितोमे भी बहुत श्रम फैला हुआ है। इस भ्रमका कारण यह है कि 
निगमागम पढ़ तो लिये जाते है, परन्तु उनके अर्थकों समझानेका प्रयत्न 
नहीं किया जाता । निदिध्यासन करनेका तो नाम भी नहीं लिया जाता | 
सम्यक्रूपेण मनन भी नहीं होता। इसलिए, वाग्जाल्का विस्तार 
'बढ़ता जाता है, विकल्प-परिवारमे इंद्धि होती जाती है और एक ओर 
शास्त्र हस्यास्पद बन जाता है, दूसरी ओर पढ़ने-पढ़ानेवाले सत्यसे दूर 
होते चले जाते है । 

शब्दका अर्थ खन--उस प्रकारका सवित्‌ जो दो ल्ैेत वस्तुओके 
य्करानेपर होता हे--माना जाता है ओर श्रवणेन्द्रिय उसका आहक 
मानी जाती हे | यह बात ठीक है, परन्तु स्वनका क्षेत्र तो बहुत सकुचित 
है। वेज्ञानिक प्रयोगोसे सिद्ध है कि यदि किसी गप्रकारफे आधातके कारण 
कोई वस्तु प्रकम्पित हो उठे ओर उसके चारों ओर कोई ऐसा ठोस या 
तरल माध्यम हो जो हमारे कानतक पहुँचता हो तो उस साध्यममे एक 
प्रकारकी लहर उत्तन्न होती है जिसके फलस्वरूप हमको स्वन-सवित होता 
है | हमारे नाडिसंस्थानकी बनावट ऐसी है कि यदि वस्त॒का कम्पन 
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लगभग सोलह बार प्रति सेकेण्डसे कम्न या लगभग पचास हजार प्रति 
सेक्रेण्ठसे अधिक हो तो खन नहीं सुन पड़ता । जहाँ कोई ठोस या तरल 
साध्यम नहीं है वहां कम्पन भले ही हो, परन्तु स्वन नहीं आ सकता | 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदिसे हमको प्रकाश मिलता है, स्वन नहीं। किन्तु 
पोधियोके आधारपर पण्डित-सम्प्रदाय शब्दका सम्बन्ध आकाशसे जोड़ता 
है जो सर्वधा अवेज्ञानिक जान पडता दे | 

जो स्वन कानसे सुन पडते हैं, चाहे वह मनुष्य या पशुपक्षीकी बोली- 
के अड़ हो या आहत जड वस्तुओसे उत्पन्न होते हो, उनको हम मंहसे 
भी बोल सकते है। ऐसे स्वनोके समूहको बैंखरी वाणी कहते है, परन्तु 
जिसको दर्शनसे शब्द कहते है वह वेखरीसे अधिक है 

चित्त क्षुब्ध था, चञ्चल, अस्थिर था। तीनों गुण, तीनो शक्तियों, 
जाग्रत्‌ थी | एकका तिरोमाव, दूसरेका प्रादुभाव हो रह्य था| यही चित्त- 
के परिणामी, परिवर्तनशील होनेका हेठ है। न-मेको पूर्णतया जानने ओर 
भोगनेके लिए आऊुलता थी। यह न-मे चित्तक बाहर कही नहीं था; 
जैसा कि हम पिछले अधिकरणमे कह आये हैं, बुद्धिनिर्माणमात्र था, फिर 
भी उस अवस्थामे चित्त उसे विषय बनाना चाहता था, उसको समझना 
चाहता था। जिसके जाननेके लिए उत्सुकता थी, तनाव था, वह स्वय 
चित्तकी भीतर था | इसलिए. जब वह पहिले-पहिले जामा गया तो चञ्जल्ताके 
रूपसे । अपनी चशञ्चल्ताका निपेक्ष न-मेमे करके चित्तनें पहिले यह जाना 
कि न-में चञ्चल, अस्थिर दे | पहिला सवित्‌ अत्थिरता, परिवर्तनभीलता- 
का हुआ । इसीका नाम रब्द है। जो इन्द्रिय इसका अहण करती है 
उसका नाम श्रोन्रेन्द्रिय है । 

यह अस्थिरता उन सब पदार्थोम भी है जिनसे हमकी स्वन नहीं 
मिल्ते | इसका तात्पर्य यह हे कि प्रत्येक भोतिक पदार्थ प्रत्येक क्षणमे 
शब्दायमान हे, परन्तु हमारी श्रोत्रेन्द्रियकों जिस शरीररूपी उपकरणसे काम 
लेना पड़ता है वह इस शब्दसमूहके अधिकाशकों अण्हीत बना देता है। 
केवल वह थोडा-सा भाग सुन पडता है जो इस शरीरके ही समान छोटे-बड़े 
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पिण्डोके आहत होनेपर निकलता है। स्वन ही एक ऐसा सवित्‌ है 
जिससे हमको वस्तुओकी चज्जल अवस्थाका परिचय मिलता है। योगियोका 
ऐसा कहना है कि जब प्राण किश्चित्‌ ऊर्ध्वमुख होता है तो इनद्रयोका 
शरीरगत बन्धन भी शिथिल पड़ जाता है । उस समय श्रोत्रेन्द्रिय अनाहत 
शब्द--बिना आधघातके, सहज शब्द--का ग्रहण करती हैं । उस समय 
भौतिक पदा्थोंकी सहज चदञ्बलताका सवित्‌ होता है। यह संवित्‌ उन 
रूपादि दसरे सवितोके अतिरिक्त है जो हमको भूतोसे प्राप्त होते है । उस 
आदिम अवस्थासे तो कोई भूत नहीं था, कोई दूसरा संवित हो नही 
सकता था, केवल शब्द था। श्रोत्रेन्रिय उसके मूल रूपका अहण कर 
रही थी। मृल रूप इसलिए कहता हूँ कि भोतिक वस्तुओमे चशञ्चलताके 
भी स्वमावतः अनेक भेद पाये जाते है, इसलिए बेखरी वाणीमे व्यज्ञनीय 
खरोसे लेकर अहड्डारसे निकले आदिशब्दतक स्थृल-सूक्ष्म शब्द-सवितोकी 
अपार राशि है। हमारे सारे गानवाद्य उसके सामने तुच्छ है। आदि- 
शब्दको योगियोने अनेक नाम दिये ह। वही आदिशब्द, उद्गीथ, प्रणव, 
स्फोट, तार, अजपा, नाद, सत्यनाम, परावाणी, गग़नगिरा, नीरवताकी 
बोली, लोगोंस ओर सुल्तानुल अजकार है | 

आदिशब्दको 3“कार भी कहते है। 3“कारके अ, उ ओर म्‌ तीन 
अज्गज कहे जाते है । इन तीन अक्षरोके अनेक प्रकारसे अर्थ किये जाते है । 
इस सम्बन्धस टोगोने बड़ी-बड़ी पुस्तके लिख डाली है| परन्तु यह सब 
शास््राथंकी बाते है, जिनमे उल्झकर नासमझ अपना समय नष्ट करते है 
सच्चा “कार वह है जो अनुच्चार्य है। इसीलिए छान्दोग्य उपनिपतमें 
लिखा हैं कि देवगण उद्गीथकों जब सब जगह हूँढफर हार गये तब वह 
उनको पग्राणमे मिला | 

गब्द रुमस्त भोतिक जगतमे व्यास है इसलिए, श्रोत्रेन्द्रिय अन्य सब 
इन्द्रियोसे बलवती तथा सूक्ष्मग्राही है | कम्पन तो सोलह बार प्रति सेकरैण्डसे 
कस आरे पचास हजार बारसे अधिक भी होता होगा, पर हमकों उसका 
पता नहीं लगता | उस अवस्थामे वस्तु हमारे लिए अज्ञात रहती है। 
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जब कम्पनका वेग बहुत बढ जाता है तब तापकी अनुभूति होने लगती है 
तथा वेग ओर बढ़नेपर प्रकाशकी | किन्तु यदि वेग बढता ही जाय तो 
हमारी इन्द्रियों जवाब दे देती ६। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृतिने हमारे 
ऐन्द्रिय जानकी लड़ी कई जगहोसे तोड दी 8। वस्तुतः ऐसा नहीं है । 
शब्दकी अनुभूति बराबर हो सकती है। आवश्यकता इस बातकी है कि 
श्रोत्रेन्द्रिय उस दासतासे मुक्त की जाय जो शरीरने उसपर मढ दी है। 
विपत्ति यह है कि चित्त भी उसको वेखरी क्षेत्रके स्वनोके पीछे दोड़नेसे 
छुट्टी नहीं देना चाहता | 


७५, भूतविस्ताराधिकरण 


चित्तमे शब्द-सचित्‌ हुआ इसलिए, बुद्धिमे यह प्रतीत हुआ कि नम 
शब्दवान्‌ , चाश्बल्य--अस्थिरता, परिवर्तनशीलता--लिड्रवाछा है । 
शब्दलिड्ीी न-मका नाम आकाश है। सारी चश्चल्ता, सारी अस्थिरता, 
सारी गतियोका आस्पद यह आकाश वही पदार्थ है जिसको दिक नाससे 
भी पुकारा जाता है। हम द्रव्याधिकरणमे देख चुके हैं कि बुद्धि सवितोसे 
उनके हेतुओका निर्माण किया करती है | आकाझञ्ष प्रथम चुद्धिनिर्माण था | 
न-मेंसे---जो अब शब्दवान्‌ आकाश था--दूसरा सवित्‌ त्वगिन्द्रियके 
द्वारा प्रास हुआ। इसको स्पर्श कहते हे। स्पर्श ओर त्वकके सम्बन्धमे 
भी कुछ उसी प्रकारकी भूल होती है जेसी शब्द ओर श्रोत्रके सम्बन्धमे 
की जाती है। साधारणतः स्पर्शका अर्थ होता है छुना, इसलिए स्पशके 
कठिन ओर कोमल, दो भेद किये जाते है | तापमान-भेदसे स्पशको शीत 
ओर उण्ण कहते है। परन्चु स्पर्शका क्षेत्र इससे व्यापक है। विज्ञानकि 
अनुसार शक्ति एक है। वही कभी तापके रूपसे अनुभूत होती है, कभी 
प्रकाशके; वही नाड़ियोमे दोड़ती है, मासपेशियोको कार्यकुशलः बनाती है, 
रासायनिक क्रिया कराती है, तार और बेतारको चलाती है | उसके कुछ 
भेदोका अपरोक्ष अनुभव हमको होता है, कुछका नहीं | जो अनुभव होते 
हैं उनको हमने ताप ओर प्रकाश जेसे नाम दे रखे है | 
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यदि यह वात ठीक है तों हम फिर वहाँ अमियोग प्रकृतिपर छगा 
सकते हैं कि उसने कई बाते हमसे छिपा रखी है । उनको जाननेके लिए, 
कोई इन्द्रिय नहीं है, न इन्द्रियके अमावमे संवित्‌ हो पाता है। बस्ठ॒तः 
यह अभियोग ठीक नही है | संवित होता है। यह सवित्‌ हमारे साधारण 
जीवनमे ताप और उससे भी नीचे उतरकर काउठिन्यरूपी होता है, पर 
इसके सूक्ष्म भेद भी हैं, इनका भी ग्रहण त्वगिन्द्रिय करती है। जब वह 
गरीरके बन्धनसे छुटकारा पाती है तो सूक्ष्म स्पशके संवित्‌ होते है | 

जिस प्रकार शब्दसे आकाशनामा बुद्धिनिर्माण- हुआ उसी प्रकार स्पर्श 
तन्मात्रासे वायु नामका बुद्धिनिर्माण बना+ शब्द-स्र्शवान्‌ न-में वायु: है | 
वही प्राण है, वहदी विद्युत्‌ है, वही वह शक्ति है -जो अनेक दूसरे रूपोसे 
भौतिक-जगत्‌कों परिचालिति कर रही है।. «*. . -* हर 

अब अधिक विस्तारसे लिखना अनावश्यक हैं ।- वायुसे चक्षुरिन्द्रिय 
द्वारा रूपसंदितू हुआ ओर रुपसे शब्द-स्पर्श-रूपवान्‌ तेजनामा बुद्धि- 
निर्माण बना | ठेजसे रसनेन्द्रिय द्वारा स्ससंवित्‌ हुआ और रससे शब्द- 
स्पश-रूप-रसवान्‌ अप नामका बुद्धिनिमांण हुआ। अगसे घाणेन्द्रिय द्वारा 
गन्धसंवित्‌ मिला और गन्धसे शब्द-स्पर्-रूप-रस-सन्धवती क्षिति बुद्धि- 
निर्माण बनी । इस प्रकार सब भूतोकी उत्पत्ति हो गयी। फिर तो भूतोंके 
विभिन्‍न मात्राओंसे मिलनेसे यह विश्व, यह भौतिक जगत्‌ बना, जो हमारे 
दैनिक जीवनका क्षेत्र है। भूतोंके मिलनेसे नये संघातोका बनना ओर 
उनके बिखरनेसे पुराने संधातोंका टूटना निरन्तर जारी है। यही हमारा 
युप्मत्‌ प्रपञ्ञ है | कि 

भूतोका यह क्रम आजकछकी वेश्ञानिक विचारधाराके अनुकूल 
प्रतीत होता है। इसमे आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। परन्तु यदि आगे 
चलकर वेज्ञानिक सिद्धान्तोमे कुछ संशोधन हो -तब भी दार्शनिक क्रम यही 
रहेगा | यह हो सकता है कि वैज्ञानिक शोधके और बंढ़नेसे हमको भूतोंकि 
स्वरुपको समझनेमे ओर सहायता मिले [: इस स्थलूपर इतना जान लेना 
पर्यात्त हे कि भूतोंसे सबका मूल वायु है और उसके स्पर्शसवितकों ग्रहण 
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करनेवाली इन्द्रिय त्वक है | वायुका स्थूलीभूत रूप, जो रूप संवित्‌ द्वारा 
चक्षुरिन्द्रियत्राह्म है, तेज है | तेजस अवस्थामें तत्तोंका विभाग नहीं हुआ 
है | जब तेज घनीमूत होता है तो प्रथक तत्व बनने लगते है [| उस रूपको 
अप कहते है ओर उसके रससंवित॒की आहक इन्द्रिय रसना है | पिण्डीमूत 
अपू क्षिति कहलाता है। उसके गन्धसंवितूका अहण प्राण इन्द्रिय 
करती हे | 

भूतोकी पारमाथिक सत्ताके सम्बन्ध श्रम न होना चाहिये | अविद्या- 
के कारण जीवात्मा अपनेको जीवात्मा--परिच्छिन्त, पृथक व्यक्ति-- 
मानता है| अविद्या उसके भीतर है पर वह अपने परिच्छेदककों हँढता 
है, उसको जानना चाहता हे । चित्त छ्ुब्घ, आछुछ होता है, बुद्धिसे 
अहकारकी सृष्टि होती है और अहकारसे इन्द्रिये और मनकी | इन्द्रिय 
ओर मसनके द्वारा चित्तमे अनेक सवित्‌ होते हैँ अर्थात्‌ वह अनेक प्रकारसे 
उस पदार्थको ज्ञान और भोगका विषय बनाता है जो सदासे उसके 
भीवर है | प्रत्येक संवितक अनुसार उस पदार्थ, उस न-में, का नया शान 
होता है, ओर बुद्धि उसके विपयमे एक नयी कल्पना करती है। बुद्धिके 
यह निर्माण ही आकाशादि है। ऐसा कष्ट सकते है कि जो ज्ञातृत्वादि 
योग्यतात्रथ. अपनी साम्यावस्था या शुद्धावस्थामे चेतना, अहरुम है, 
वही सक्रिय अवस्थामे चित्त है ओर वहीं घनीभूत होकर भूत हो गयी 
है। जो जाता है, वही ज्ञानका साधन है, वही ज्ञेय है। यह त्रिपुटी 
अविद्याकृत है, जड़चेतनका भेद अविद्याकृत है, अस्मत्‌-युष्मद्‌ू-विभाग 
अविद्याक्ृत है | 

प्रथम खण्डके सेन्द्रिय प्रत्यक्षाघिकरणमे इस समस्याकी ओर ध्यान 
आक्ृष्ट किया गया था कि भोतिक वस्ठु ओर अमोतिक चित्तमे फ़िया- 
प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है। अब इस वातके समझनेमे कोई 
कठिनाई न होनी चाहिये | वस्तु संवित्‌ मात्र है ओर सबित्‌ चित्तका 
परिणाम है, अतः वस्तु ओर चित्तका सम्बन्ध वस्तुतः परिणाम और 
परिणामीका सम्बन्ध है, जिसका होना स्वाभाविक है| इसके अतिरिक्त जो 
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पदार्थ चित्त है वही भोतिक वस्तु है। दोनों शक्तित्रयात्मक, गुणत्रयात्मक, 
अतः सजातीय हैं। सजातीयोका मिथः प्रभावित होना स्वाभाविक हे | 
दोनोमे भेद इतना ही होता है कि चित्तमे सत्व ओर रजकी मात्रा अधिक 
होती हे; भूत, विशेषतः ल्लितिमे तमकी प्रधानता होती है। इसीलिए वह 
अपेक्षया जड़ प्रतीत होता है। 


६, संविहेषस्याधिकरण 

यहाँ यह शड्ढा हो सकती है कि जगतके विकासका जो क्रम दिखलाया 
गया है उसके अनुसार सब जीवोके सबित्‌ एक-से होने चाहिये। इसका 
उत्तर यह है कि यदि जगतकी उत्पत्तिकी कोई निश्चित तिथि होती तो 
उससे किसी भी निश्चित कालके बाद सब जीवोंके चित्तोके एक-से होनेकी 
सम्भावना हो सकती थी। परन्तु जगत्‌ कहाँ, कब हुआ १ उसकी प्रतीति 
तो अविद्याजनित है | अमुक तिथिसे अविद्या आरम्म हुई यह नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि अविद्यास्पर्शके लिए कोई हेतु नहीं हो सकता | ब्रह्म 
जैसा था वेसा है। अविद्या अनादि है। जगतकी उत्पत्ति नही हुईं, 
प्रतिक्षण होती है | 

जीवात्माकी प्रथक्‌ सत्ता नही है, परन्तु अविद्याके कारण वह अपनेको 
पृथक मानता दे | उसकी यह श्रान्ति अनादि है। आजतक उसने करोड़ों 
शरीर धारण किये और छोड़े, असंख्य संदितोंका अनुभव किया, असंख्य 
ज्ञानों, इच्छाओं ओर सड्ड॒त्पोके संस्कार उसके चित्तमें सद्धित है । यह सब 
होते हुए भी यदि सब जीवोके चित किसी क्षणविशेषमे एक ही अवस्थामे 
हो तो यह सचमुच आश्चर्यक्रा विषय होगा | 

७, जगन्मिथ्यात्वाधिकरण 

अस्मत्‌ और युप्मतकी समष्टि ही जगत्‌ है । हमने जगतका विश्लेषण 
किया ओर इस परिणामपर पहुँचे कि अस्मत्‌ और युष्मत्‌ , समस्त जगत्‌ , 
शाता, जान ओर ज्ञेय, यह सब ब्रह्म है। ब्रह्म चिन्मय है, एक है, अद्वय 
है, दिकालातीत है । वह अवधारणका विषय नहीं है। जहॉतक मैं और 
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वह--की प्रतीति होती है, समझने और समझानेका अवकाश रहता है 
वहॉतक माया, अविद्वा है। इसीलिए. उपनिपदे कहती ह--जो उसको 
जानता है वह नही जानता, जो नही जानता वह जानता है | 

तो फिर क्‍या ज़गत्‌ सिथ्या है ? इस प्रश्नके दो उत्तर है, हाँ ओर 
नहीं । जगत्‌ उतना ही सत्य ओर उतना ही मिथ्या है जितना कि रस्सीमे- 
का सर्प । रस्सी ही सर्प है इसलिए सर्प सत्य है, वहाँ सर्य नहीं है इसीलिए 

या है। जगतका जो रूप प्रतीत होता है वह तो भिथ्या है, परन्तु है वह 

ब्रह्मसे अभिन्न, इसलिए सत्य है । 

दाशनिकके मुँहसे जगतके मिथ्यात्वकी वात सुनकर कुछ लोग उसपर 
यह आश्षेप॑ करते है कि वह मनुस्योको निकम्मा बना देता है । में निकम्मा- 
का ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानता, परन्तु इतना समझता हूँ कि यह कोई 
बुरी चीज माना जाता है। यदि मेरा अनुमान ठीक हे तो बेचारा 
दाशनिक निदोप है | वह सच्ची वातमात्र कह देता है, यदि कोई सत्यका 
दुरुपयोग करता है; तो इसके लिए उसका दायित्व नहीं हो सकता | 

फिर भी इस प्रसंगमें दो बातें दार्शनिक कह सकता है । जगतके 
स्वरूपको जाने बिना काममे लगे रहना कोई बुद्धिमानीकी वात नहीं है 
यदि दाशनिकसे जगतेको भिथ्या जानकर छोगोकी कर्मदिशा बदल जाय 
तो वह अपनेको ईंतार्थ मानेगा | हिरन मरीचिकाक्के पीछे दोडता है; यह 
क्या बहुत बुद्धिमानीका प्रमाण है ? यदि उसे यह विदित हो जाय कि 
जिसे में जल समझ रहा हैँ वह बालू है ओर ऐसा जानकर वह उधर 
दोडना छोड़ दे, तो क्या उसका यह निकम्मापन निन्दाई होगा ! तेलीका 
बैल दिनमर चलता रहता है; क्या उसका यह गतिशील रहना प्रगति, 
उन्नति, बुद्धिमत्ताका लक्षण है ? कैवल कुछ करते रहना प्रमसनीय नहीं 
हो सकता । जो काम परिस्थितिके अनुकूल है, वही अच्छा है। जो काम 
परिस्थितिसे असद्भधत है उससे विरत हो जाना, इस दृष्टिसे निकम्मा हो 
जाना, बुडिमानीका सूचक है। बहुत-से ऐसे काम जों जगत्‌के सत्य 
होनेकी दशासे उचित होते उसको असत्य जान लेनेपर अकरणीय प्रतीत 
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होगे । हिसनकों झुगतृष्णिकाकी ओरसे पराड्मुख होकर सच्चे जलकी 
खोज करनी चाहिये | जिन कामोसे ब्रह्मप्राप्िमे सहायता मिले वह तो 
ठीक है, शेप फेंसानेवाले है । उनको जितना ही छोड़ा जा सके उतना ही 
श्रेयस्कर होगा | / 

परन्तु एक चेतावनी भी देनी है। जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या है, 
कहनेसे काम नहीं चलता। कममात्रका सहसा परित्याग नहीं किया जा 
सकता । केसे कम करणीय है, इस विपयमें हम आगे चलकर धर्मा- 
ध्यायमें विचार करेगे, परन्तु कमसे हाथ खीच लेनेपर भी चित्तमे 
वासनाओका विश्वाल जगत्‌ बना रहता है। जबतक यह जगत्‌ बना हुआ 
है तबतक कर्मसे विरत होना निरर्थक है। कर्म इस प्रकार करना 
चाहिये कि अविद्याका वन्धन क्षीण हो । देह ओर चित्त भले ही बन्धन हो, 
परन्तु इनको बन्धन पुकारनामात्र पर्यात नहीं है, इनसे बन्धनकों ढीला 
करनेका काम लिया जा सकता है। यदि किनारेपर खड़ा मनुष्य पानीमे 
गिर पड़ता है तो यह सोचकर नहीं रह जाता कि भेरा पानीमें गिरना 
मूर्खता थी, मेरा पानीसे कया सम्बन्ध, में तो किनारेका रहनेवाल् हूँ । 
जो ऐसा सोचकर हाथ बॉघ छेगा उसे पानी ले ड्रवेगा । समझदार मनुष्य 
तेरता है, पानीमे हाथ-पैर मारता है, पानीको ही पानीसे बाहर निकालनेका 
साधन बनाता हैं| तभी वह पुनः किनारेपर आ लगता है | 

यदि निरथ्थक कार्मोंसे विरत होकर आत्मज्ञान-साधक कामोमे लूगना 
निकम्मापन हो तो दार्शनिक निकम्मेपनका समर्थक है। 


छल अध्याय 


नानात्वका सझ्लोच 


कै चु 


एक बहासे नानात्मक जगत्‌का प्रसार किस प्रकार हुआ है यह तो 
हमने देखा | इस सम्बन्धमें यह प्रश्न अगरत्या उठता है कि कभी इस 
नानात्वका सकोच भी होता है या नहीं। चूँकि नानात्य सत्य नहीं है 
वरन्‌ प्रतीतिमात्र है, इसलिए इस प्रश्नका रूप यह हुआ कि कभी इस 
नानात्वकी प्रतीतिका लोप होता है या नही | 

नानात्वकी जड अविद्या है, यह जड कर्मसे नहीं कट सकती | 
कर्मके सम्बन्धमे हम अगले अध्यायमे विस्तारते विचार करेंगे, किन्तु यह 
स्पष्ट है कि कर्म अविद्याका विरोधी नहीं हो सकता | अच्छेसे अच्छा 
कर्म हो, पर वह नानात्वके आधारपर ही किया जा सकता है ओर 
कुछ न-कुछ सस्कार छोड़े बिना नहीं रह सकता | संस्कारसे नानात्वकी जड़ 
ओर पुष्ट होगी | यदि वासनाके ऊपर उठकर कर्म किया जा सके तब तो 
वह बन्धनकों दृढ़ न करेगा, परन्तु जबतक आ त्मसाक्षात्कार नहीं होता 
तबतक पूर्ण वेराग्य नहीं हो सकता। जेसा कि हम अगले अध्यायमे 
देखेगे, कमंका बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्त्वकी जोर प्रथम खण्डके 
चित्तप्रसादाधिकरणमें सड्ढेल किया गया है। परन्तु कम स्वतः अविद्याको 
मिटा नहीं सकता । 

अभ्रवण ओर मनन--सच्छात्र-विचार, दाशनिक वाड्ययका अनु- 
शीलन--भी अविद्याकों दूर नही कर सकता । शास्त्र जगतकी असारताकों 
समझ सकता है, उसकी बहासे अभिन्नताको समझा सकता है, परन्तु 
समझना एक वात है, अनुमव करना दूसरी बात है। समझना-समझाना 
नानालके भीतर होता है | शास््रमे ब्रह्म हँढडना शुसमे अजब हँढना है । 
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तकंसे अतर्क्यकों पकड़नेका प्रयास करना कनिछासे सूर्यकों स्पर्श करनेके 
प्रयलसे भी बढ़कर दुःसाहस है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनन 
व्यर्थ है। वह चित्तको अनुकूल बनानेमे ओर दूसरोंके अनुभवसे लाम 
उठानेम सहायक होता है। जो आत्मसाक्षात्कारकी कोटितक नहीं पहुँचा 
है उसके लिए स्वाध्याय--शाख्रानुशीलन--ओऔर मनन बहुत ही आवश्यक 
है, पर इससे भी नानात्व दूर नहीं होता । 

अविद्याका प्रतिषेध विद्यासे होता है । जो नानात्व अविद्यासे उत्पन्न 
हुआ है वह विद्यासे ही जा सकता है। विद्याके दो भेद है, परा और 
अपरा | अपरा विद्या शास्र ओर योगिजनके उपदेशसे आरम्भ होती है । 
उससे नानात्व-बुद्धि धीरे-धीरे क्षीण होती है आर जगत्‌का वास्तविक रूप 
कुछ-कुछ समझसे आने छरुगता है | अपरा विद्यार्की ही भीवर वह अनुभव 
ह जो सम्प्रश्ञात समाधिसे होते है । समाधिकी भूमिकाओमे ज्यो-ज्यों गति 
होती है त्यो-त्यों नानात्व पतला पड़ता जाता है। अस्मिता समाधिके 
अन्तमें नानात्व ओर अपरा विद्या, दोनोका साथ ही अन्त हो जाता है | 
अपरा विद्या वह आग है जो कूड़े-करकटकी जल्यकर आप भी शान्त हो 
जाती है। आत्मसाक्षात्कार परा विद्या है जिसमे माया पूर्णतया शान्त 
हो जाती है | 

इस अवस्थाकों नयभेदसे कई नामोसे पुकारते दे | अविद्याके बनन्‍्धनसे 
छुटकारा सिल जाता है इसलिए यह मुक्ति या सोक्ष है, अस्मिताका दीपक 
बुझ जाता है इसलिए यही निर्वाण है। 

शास्त्र ओर आत्मसाक्षात्कारके बीचमे ऐसी कई अवस्थाएँ है जिनसे 
अविद्याका पर्दा अशतः हट जाता है ओर नानात्वका न्यूनाधिक छोप हो 
जाता है। उनका थोड़ा-सा निरूपण अनुचित न होगा | 


की 


१, सखुघुप्त्याधिकरण 


खस्थ मनुष्य प्रतिदिन कुछ देरके लिए. गहरी नींद सो जाता है। 


जो ऐसा नहीं कर सकता वह अपनेको अभागा मानता है। सुपुप्तिमे 
१३ 


१०४ चिट्टिलास 


भोकतृत्व और कर्तृत्व शक्तियों निष्किय हो जाती हं, ज्ञातृत्वम हल्की-सी 
सक्रियता रहती है| इस अवस्थामे नानात्व छप्तप्राय हो जाता है। अनु- 
भूतिक्रम नहीं रहता, सोनेवाला काल्के बाहर हो जाता है। परन्तु 
सुपुति बहुत देरतक नहीं रहती | जागनेके साथ ही पुराने संस्कार फिर 
बलवान हो जाते है ओर नानात्वकी प्रतीति पूर्बवत्‌ होने छूगती है | 


२, महापलयाधिकरण 


यो तो विशेष कारणोसे किसी व्यक्तिकों किसी समय भी नींद रूग 
सकती है, किन्तु कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि रातमे एक ही समय 
लाखों मनुष्य सोये देख पड़ते हैं | सब एक-दसरेसे प्रथक है, पर सबके 
व्यक्तित्व खोये हुए-से रहते ह | कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था 
दीर्घकालके लिए वहुत-से जीवोकी हो जाती है | ज्योतिपरी निश्चवके साथ 
कही कह सकता कि किन खेचर पिण्डोपर जीवधारी रहते हैँ | सब आ्राणियो- 
के शरीर प्रथिवीपर रहनेवालेके समान है, यह बात क्यो मानी जाय ! 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमे एक-दूसरेसे सम्बद्ध बहुत-से 
पिण्ड एक साथ नष्ट हो जायें या बसनेके योग्य न रह जायें। सूर्यको 
किसी प्रकारका आघात पहुँचनेसे सोर मण्डलके सारे अहोकी यही गति 
होगी | सूर्य धीरे-धीरे ठण्ढा हो रहा है। एक दिन उसकी ठप्ढक 
इतनी बढ़ जायगी कि यदि उस समय उसके साथ कोई ग्रह बच रहा तो 
वह हस जैसे प्राणियोके बसनेके अयोग्य हो चुका होगा ) सूर्य आकाश- 
गड़ामे है । यदि इस नीहारिकाके उस प्रदेशमे, जिसमे सूर्य इस समय हे, 
कोई क्षोम उत्पन्न हो तो सूर्य ओर उसका परिवार नष्ट हो जायगा। 
क्षोम होगा या नहीं, यदि होगा तो कब ओर केसे होगा, यह सब हम 
अभी नहीं जानते | विज्ञानकों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वायुकी सक्रियता 
कम हो रही है अथात्‌ धीरे-धीरे सारे भोतिक पिण्ड निश्चेष्ट, गतिहीन 
होते जा रहे हैं | यदि ऐसा है तब भी सम्भवतः एक दिन इनपर प्राणी न 
रह सकेगे | परन्ठ जीव नए नही होते, वह प्रसुप्से हो जाते है। ऐसी 
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दरशाको, जिससे जगतका बहुत बड़ा भाग नष्ट या बसने--जीवोंके भोग-- 
के अयोग्य हो जाता है, महाप्ररुय कहते है | महाप्ररूबमे उस खण्डके जीव 
हिरण्यगर्भभे निमजित रहते है। जब फिर परिस्थिति अनुकूछ होती है-- 
और अनुकूल परिस्थितिका पुनः स्थापित होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवो- 
के भीतर ही तो सारी परिस्थितियोका भण्डार है--तो नयी सष्टि होती है । 
जीवोकी ज्ञातृत्वादि शक्तियाँ चिरसुपुत्त नहीं रह सकती, क्योंकि अविद्या 
तो कहीं गयी नहीं है। शक्तियों जब जागरणोन्मुख होती हैं तो जीव 
हिरण्यगर्भमेसे पुनः निकलते है | प्रत्येक जीव अपने संस्कार अपने साथ 
लाता है। फिर जिस प्रकार पिछछे अध्यायके भूतविस्ताराधिकरणसे 
दिखलाया गया है, जीव जगवका निर्माण करते है। पिछले सस्कारोके कारण 
जीवोमे वेलक्षण्प होता है, इसलिए एक ही प्रकारके शरीरसे सबका काम 
नही चल सकता । परिस्थितियाँ वदलती है, सबको अपने-अपने अनुरूप 
शरीर मिल जाते है। यो ही सर्ग और प्रतिसर्गका प्रवाह चल्म जाता है | 
महाप्रलय ओर नूतन सष्टिके बीचमे जितने कालूतक जीव हिरण्ब- 
गर्भमे प्रलीन रहते है उतने दिनोंतक उनके लिए नानात्व छुप्तप्राय रहता 
है। परन्तु यह लोप भी आत्यन्तिक नही है। उस अवस्थासे भी ज्ञान- 
शक्ति काम करती है ओर उसके बाद नानात्वका वृक्ष फिर हरा-भरा 
हो जाता है | 


३, सोन्द्योनुभूत्यघिकरण 


कुछ ऐसे दग्विपय है जिनको देखकर हृदयमे रसका सज्जार होता है | 
गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिशिखर, समुद्रकी फेनिल उत्ताल तरद्ड, प्रपात 
ओर निर्शर, तारोसे जगमगाता आकाश, शीतल इहशिप्रभा, यह सब 
मनोरम छगते है। किसी तूलिकासे निकला चित्र, किसी कविके मेंहसे 
निकले कुछ शब्द, चित्तकों वरबस अपनी ओर खींच लेते हैं । हम इन 
सबमे जो मनोह्यरिता पाते है उसको सोन्‍न्दर्य कहते है । यह सब अपमे- 
अपने ठड़से सुन्दर है । 


3५६ च्चि ट्विल 

सीन्दर्यके सम्बन्धसे बृहत्‌ व । विशेषज्ञोने जिन बातोंका 
विवेचन किया है उनमें पड़नेकी हमको आवश्यकता नहीं हैे। यहां तो 
सोन्दर्यानुमृतिकि विपयमें कैवछ इस बातपर जोर देना है कि उस 
अवस्थामे मनुष्य अपनेको भूल-सा जाता है। द्रशकी ह्थ्वके साथ तन्मयता 
हो जाती है ओर दर्शनमात्र रह जाता है । जितनी ही तनन्‍्मयता होती 
है उतनी ५, 5 2. न्दर्यानु है सोन्दर्यक यही २ मे 
हैं उतनी ही गहरी सोन्दर्यानुभूति होती है। सोन्दर्यकी यही कसोयी हे 
कि वह चित्तकों एकाग्न कर सके | अनुभूति कुछ तो द्रशपर निर्भर करती 
है, कुछ ध्थ्यपर । द्रष्ग अपनेको जितना ही वासनासे झृल्य करता दे उतनी 
दी उसको सोन्दयकी अनुभूति होती है। वासना रामात्मक हो था देप- 
रुपा, वह सान्दयपर पदा डाल देती हैं । कामी पुरुष सीन्दर्यकों न हूंढ़ता 
है, न पाता है, वह रति-बासनाकी वृप्तिमात्र चाहदा है। जो कोघसे 
पायल हो रहा है उसके लिए फूलसे कोमल बालकम भी सोन्दर्य नहीं है, 
जिसकी इच्छा कही ओर अग्की हुई है उसके लिए कोई दृश्य सुन्दर 
नहीं हो सकता। जब चित्त अपनेको किसी वस्तुपर छगा देता है तो 
उसका पूरा ज्ञान होता है, उसका सारा तल, सारा रहस्य, आपसे आप 
सामने आता है। नाटकके प्रेक्षणषका पूरा यम उसीको मिलता है जो 
खय॑ अमिनेता नहीं होता । ऐसे प्रेक्षककों प्रतिक्षण बस्तु-सखरूप्का कोई 
नया अनुभव होता है, जो उस मनप्यकों नहीं हो सकता जो उसको 
भोगका साधनमात्र मानता है | 

सोन्दर्यानुभूतिकी कुछी सखोतापत्ति---अपनेकों प्रवाहमे डाल देना-- 
है। सोन्दर्य--वस्तुका खरूप--तब पूरा-पूरा सामने आता है. जब 
सान्दयकी भी खोज, उसके लिए प्रयास, न हो। ऐसा होनेपर ही बूंद 
उस समुद्रको उन्मुक्त कर देती है. जो उसके गर्भमे सतत छिपा रहता है। 
खिले कमलमे, वादलेमेसे झकती ज्योत्म्मामे, उपाके स्मितमे, मयूरके 
दृत्यमे, विधवाके सोन रुदनमे, अनाथकी छटी आँखोम, विश्वका रहस्य 
भरा है। हम सरदनके सम्बन्ध सौन्दर्य शब्द सुनकर चौकते हे। 
बह प्रयोग कुछ असाधारण-सा तो है, परन्तु हमारे चाकनेका मुख्य 


चानात्वका सद्झों १०९७ 


५ 


कारण यह है कि दम सोन्दर्यकों भोग्यताका अद्ध माननेके अभ्यासी 
हो यये है | 
जो चित्त किसी भी वस्तुके प्रति अपनेकों इस खोतापत्ति अवस्थामे 
डाल देता है उसको उस वस्तुका वथावत्‌ अनुभव तो होता ही है, अर्थात्‌ 
उससे वह सब संवित्‌ तो प्रात होते ही है जो अन्यथा त्वक्त रहते है, बुद्धिको 
उसमे वह शक्तियों मूर्तिमती देख पड़ती है जो जगतकों परिचालित करती 
प्रतीत हो रही है। ऊँचा पहाड़ पत्थरोका ढेर नहीं है, वह शक्ति है जो 
गुरुत्वाक्पणकों अमिभूत कर रही है, उस ओजका प्रतीक है जो नीचे 
खींचनेवाली परिस्थितियों को ठोकर मारकर ऊपर उठाता है; वसन्तमे करी 
नहीं चय्कती, शिशिरमे पत्तियां नहीं झड़ती, त्राह्मी और रोद्री झक्तियाँ 
काम करती है; कमछ-किज्जल्कके वीचमे भौरा रसपान नही करता : छक्ष्मी 
अमृतके कलश छुढ़काती है; कुतिया अपने वच्चोंकी दूध नहीं पिछाती : 
साक्षात्‌ जगद्धात्नी जीवोमे प्राण डाल रही है। इन शब्दोका प्रयोग नहीं 
किया जाता, इन शक्तियोकी कल्पना भी बहुतोको नहीं होती, फिर भी 
इनका साक्षात्कार होता है। देखनेवाला अपने साधारण जीवनके ऊपर 
उठ जावा है, भौतिक जगत्‌का कुछ अश पीछे छोड़ देता है, उसको ऋत 
ओर सत्यकी कुछ झलक मिल जाती है, नानात्वका कुछ उपशम हो 
जाता है, उस एक पदार्थसे थोड़ा-बहुत तादात्म्य प्रात्त हो जाता है जो 
सबका मूल है | सान्दर्यानुभूति या रसानुभूति एक प्रकारकी समाधि है । 
बह लोग भाग्यवान है जिनकी यह अनुभव प्राप्त होता है। एकाध बार 
स्थात्‌ सबको ही ऐसा हो जाता है, परन्तु किसी-किसीको जन्मना यह सिद्धि 
प्राप्त होती है। ऐसा अनुभव बहुत देरतक नहीं ठहरता, परन्तु जबतक 
रहता है तबतक चित्त एक अपूर्व उल्लासमय अवस्थामे रहता है। जो 
लोग अपने इस अनुभवको दूसरोंतक पहुँचानेकी क्षमता रखते है वही कवि 
ओर कलाकार कहलानेंके पात्र है । 
हृश्य द्रष्टासे भिन्न नही है | अविद्याने ही यह हैध उत्पन्न किया है | 
दृश्यरूपमे द्र्ठकों अपना दर्शन होता है | ध्व्यमे जो भी स्थूल-यृक्ष्म लक्षण 
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प्रतीत होते द वह द्रशकी ही चित्तप्रसूति है। अतः जब चित्त एकाग्र 
होता है ओर रसकी अनुभूति होती है उस समय द्रश् अपने ही सूक्ष्म 
रूपको देखता है| दृब्य सिमिय्कर द्रश्के पास आ जाता है। 

यों तो विशिष्ट व्यक्तियोंके लिए सर्वत्र सोन्दर्य है, परन्तु कुछ वस्तुएँ 
ऐसी हैं जो चित्तको अपनी ओर जद्दी खीचती है | इनमे मोलिक शक्तियों 

प्रकार व्यक्त होती उनका एक बार तो चित्तपर प्रभाव पड़ता 
ही है। ऊँचे पहाड़, समुद्रकी उठती लहरे, खिले फूल, नदीका कल-कल 
प्रवाह, इन्दुरश्मिप्रभा-सीकरसिक्त रंगममरशिला, नक्षत्रवसना निश्या-- 
इनकी ओर चित्त खिच ही जाता है | 

यही वात सच्चे कलाकारकी कृतिम होती है । कलाकार फोये नहीं 
खीचता | वह प्रकृतिकी अनुकृति नहीं करता | उसका उद्देश्य यह है कि 
सत्यकी जो झलक उसको मिली है वह दूसरोको भी मिले। इसके लिए 
उसको भोतिक साधनोसे काम छेना पड़ता है ओर यह साधन अपने 

सहज दोपोको छोड़ नहीं सकते | चञ्चलरू, सक्रिय पदाथोांकों धाठु, पत्थर 
था कागदमे वॉधघना उनको मार डालना है। उसका कोंशल इसी बातमे 
है कि कल्यकी सामग्री कलाके उद्देश्यको कमसे कम व्यवहित कर सके | 
कवि इस बातमें भाग्यवान है कि उसका उपकरण झब्द है। शब्दोसे 
ग्रवाह होता है ओर वह विचार-प्रवाहके प्रतीक होते हैं| पद्यमें विभिन्न 
छन्दोकी मात्रा और छयके सघगनसे ग्राणोंमे लय उत्पन्न होता है ओर 
इससे चित्तकी एकाग्रतासे सहायता मिलती है। शब्दोका प्रयोग भी ऐसा 
होता है कि बुद्धि व्योरेकी बातोमे न उल्झकर उसी तत््वपर टिके जहाँ 
कवि उसे जमाना चाहता है | 

काव्य ध्व्य हो या श्रव्य, कविकों विभाव ओर स्थायीसे काम लेना 

पड़ता है, अनुभाव ओर सात्तविकको दिखाना पड़ता है, परन्तु उसका लक्ष्य 
रख ही रहता है। यदि नायक-नायिका या उद्दीपन-सामग्री या रत आदि 
भाव या पात्रोंकी चेशएँ अपने आगे न बढ़ने दें तो कंविकी प्रतिभाका 
दोप है | यह सब तो रसके लिए बहानामात्र होना चाहिये । किसी पुरुषका 


हक की 
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किसी स्त्रीके ग्रति प्रेम, किसी प्रोपितपतिकाका विलछाप, किसी माताका 
मृत्नकी सृत्युपर ऋन्‍दन, किसी महापुरुषकी आत्मवलि, किसी संयमीको 
तपस्या--वर्णनका आधार प्रत्येक दशासे कोई व्यक्तिविशेष ही हो सकता 
है, परन्ठु चित्त इन उदाहरणोंसे उठकर प्रेम, करुणा, त्याग ओर वेराग्यके 
निर्व्यक्ति-क्षेत्रोमे मेंडरानें छयता है । श्रोता अपनेसे पात्रकीं ओर पात्रसे 
अपनेको देखने लगता है; थोड़ी देरके लिए अनुभृतिका घेरा निःसीम ओर 
उसकी गहराई अथाह हो जाती है | 

कलाओसे सल्जीतका स्थान सबसे ऊँचा है। सजद्भीत साहित्यसे भी 
ऊपर उठता हैं | शब्द अपने अर्थों आर ध्वनियोकों नहीं छोड़ सकते, 
इसलिए वह बुद्धिको कुछ-न-कुछ उल्झाये बिना नहीं रह सकते | सद्भीत- 
में ख़र ओर तालसे काम लिया जाता है । जिस स्फोय्से भोतिक जगत्‌ 
निकला है उसकी पहली अभिव्यक्ति स्वरोमे हुईं, इसलिए स्वस्ााशि परा- 
वाणीऊ बहुत निकट है। अच्छे गाने या बजानेवालेको भाषामें कुछ 
वतलनेकी आवश्यकता नहीं होती; खरोंका आरोहावरोह ग्राणको बाहरसे 
खीचकर ऊर्ध्वमुख कर देता है, चित्त विक्षेपकों छोड़कर मन्त्रमुग्ध सर्पकी 
भॉति निश्चवल हो जाता है; नानात्व दब-सा जाता है; झरीरके भीतर वाहर 
एक-सा झक्भत हो उठता है; ऐसा अतीत होता है कि देहका वन्धन छूट 
गया; मै उठता, फेल्ता-सा जाता हूँ; एक अद्भुत आनन्द अपनेमे छा 
जाता है, रसका महोदधि उमड़ आता है। सामबेदके उदगाता और 
वीणाके कुशल बजानेवाले अनाइत नादके खरमे सर मितल्यते हैं, नटवरकी 
पायल ब्ह्माण्डोके स्पन्दनको तार देती है। ऐसे सद्भीत-विशारद भी कम 
ह जिनकी ताल ओर खर-मण्डरूपर इतना चमत्कारी अधिकार हो, ऐसे 
भाग्यवान्‌ भी कम है जो सडद्भजीतसे ऐसा रस पाते हो, परन्तु क्षणभरका भी 
ऐसा समाधि-कल्प अनुभव मनुष्यकों पवित्र कर देता है । 

कमी-कभी ऐसा अनुभव जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है--- 
प्राणका सीतरकी ओर खीचना, सॉसका रुक सा जाना, शरीरका शिथिल 
पड़ जाना, अपना ऊपर उठना वा चारों ओर फेलू-सा जाना--ऐसे 
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लोगोकों भी हो जाता है जो न कलाकार हैं, न कछाके विशेष प्रेमी | ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस क्षणभरमे विश्वका सारा रहस्य समझसे आ गया | 
बादमें इसकी कोई स्मृति नहीं रहती कि समझमसे क्‍या आया था | ऐसे 
लोग या तो इस अनुभवकी ओर उपेक्षा करते है था इसको ही समाधिकी 
काश समझ छेते ह। दोनों ही अवस्थाओम वह ऐसे दुल्म अद॒मवकों 
आत्मसाक्षाक्कारकी सीटी वनानेसे वद्चित रह जाते है। उनको वह पद 
भी प्राप्त नही होता जहां कलाकार पहुँचता है, क्योकि योगी न होते हुए 
भी सच्चा कत्यकार समाधिकी निम्न सूमियों्में वारमस्वार शरवेश कर 
सकता है | 

जिस समय वेज्ञानिक प्रयोक्ता अपने शास्त्रकी गृढ़ समस्वाओपर 
विचार करता है उस समय थोड़ी देस्के किए उसकी बुद्धिके सामसेसे भी 
नानातके वाद हट जाते है ओर एकलकी एक झलक देख पड़ जाती 
दे। यह झलक अस्फुट भले ही हो, परन्तु उसमें अद्भुत स्फूर्ति होती है | 
जिन ल्ोगोंने विज्ञनम नवयुग प्रवर्तित करनेका श्रेय पाया है उन सबकों 
ऐसा अनुभव कभी-न-कभी हुआ है। यह वह विन्दु है जहाँ विज्ञान ओर 
कलाकी रेखाएँ एक-दूसरीको काठती है | 

कुछ ऐसा ही अनुभव उस व्यक्तिको भी कभी हो सकता है जो 
दाशनिक समस्याओंपर गम्भीर मनन करता है। परन्तु यदि मननके 
साथ-साथ निदिध्यासन न हुआ तो ब्यर्थ है। कोरे अनुमन्ताके सामने 
सत्यके ख्वरूपके कोई नये पटल नहीं आते, वह बुद्धिनिर्माणी, विकंच्पो 
और शब्दोके जंगल्म भव्कता रह जाता है। जो केवल पण्डित है उसका 
पद विज्ञानके आचार्य ओर सच्चे कछाकारसे बहुत नीचा है। बर्दि 
उसको कमी सत्यकी झलक मिली भी तो उस प्रकाशमे उसके भोत्तरका 
उंघेरा और प्रगाढ़ हो उठा होगा । कोरा शास्त्री जिसे विद्या समझता है 
वह अविद्याका ही भेद है | 

अगले पृष्ठफे दोनो चित्र सम्भवतः रोचक प्रतीत होंगे । पहिलछय अचेतन- 
वादके आधारपर बना है । उसके निर्माता काडवेल थे। उसका ताले 
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स्पष्ट है। दूसरा भी स्पष्ट होना चाहिये। यह इस पुस्तकर्म प्रतिपादित 
सिद्धान्तके अनुकूल है | इसमें यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया दे कि 
प्रतीयमान जगत्‌ ब्रह्मसे अमिन्न है, मायामे उसकी छाया है | इस जगद्‌- 
रूपकी एक प्रकारकी अनुभूति ओर अवश्वति मानसशास्त्रके विद्यार्थीको 
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ओर दूसरे प्रकारकी विशानके विद्यार्थीकोी होती है। समन्वय द्वारा 
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सदाचार द्वारा + दार्शनिकके जगवके 
अनुभूत जगत: रूपमें, ब्रह्म 


मु हर के रूपमें ब्रह्म //# 
७ “/, मनोविशान द्वारा शात जगतके 
न कन रूपमें ब्रह्म 
दर्शनशाज्री इन दोनोको मिल्यता है। झुद्ध अह्मर्पका साक्षात्कार निर्विकल्प 
समाधिमे होता है | प्रतीयमान और शुद्ध रुपोंके बीचम कलाकार और 
पूर्ण निकामकर्मीका जगत्‌ होता है । 
3. उपासनाघेकरण 

उपासनाका विषय जितना ही महत्त्वपूर्ण है उतना ही विशाल है । 
उसके सम्बन्धस अनेक प्रश्न उठ सकते है; उपासना-प्रव्ृत्तिका विकास 
केसे हुआ १ मनुप्यने पहिले किसकी ओर क्‍यों उपासना की ? उपासना- 
पद्धतियोमें भेद क्‍यों है ? उपास्य ओर पद्धति-भेदसे जो सम्प्रदाय वन गये 
हैं उनका मनुप्यके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकासपर क्या 
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प्रभाव पड़ा है ! समाजशार ्र ओर इतिहासके पण्डिताकों इस प्रकारक प्रग्नों- 
पर विचार करना ही चाहिये और जो छोग विभिन्न सम्प्रदायोमे व्यासपीठो- 
पर ब्ेठते है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिये ।| परन्तु हमारे लिए 
यह विचार प्रायशः अप्रासड्षिक है | 

योगाभ्यासकी भी गणना उपासनामं की जाती है, परन्तु हम अवतक 
उसका एथक्‌ उटलेख करते आबे दर और आगे भी ऐसा ही करेंगे । 
उसको छोड़कर, उपासकोके तीन भेद किये जा सकते ह। सुभीतेके लिए 
इनको अलग-अलग लेना अच्छा होगा | 


(क) इंशवरोपासक 


मायाशबल ब्रह्म, परसात्माका, ही नाम इश्वर है। वही एकसे अनेक 
होकर जीवात्मा हुआ है। उसीकी बुद्धि हिरण्यगर्भते सारा जगत्‌ निकला 
है, महाप्रल्यके वाद फिर उसीम समा जाता है। यह तो दार्शनिक बात 
हुईं, परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपनेमे कई त्रुटियाँ, कई अपूर्णताएँ पाता है । 
उनको दूर करके वह अपने लिए एक आदण बना लेता है। परमात्मामे 
निक्षित होकर यह आदर्श उस उपासकका ईश्वर बन जाता है। 
सब साधारण उपासकोके लिए ईश्वर पूर्णतया एक-सा नहीं होता । 

विभिन्न सम्प्रदायोके शासत्रकारोंने इन लछोकिक ईश्वरोका एक प्रकार- 
का महत्तम समापर्वतक-सा निकाठा है ओर उसमे उन सदयणुणोका निश्षेप 
किया है जो उनकी समझमसे मनुप्यके चरित्रक्रे लिए उन्नायक ओर उसकी 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधक है| ईसाई ओर वेष्णब आचायोंने ईश्वर 
विग्रहके सस्कारमे विशेष उल्लेखनीय भाग लिया है। ईश्वरका जो रूप इस 
प्रकार निप्पन्न हुआ है, वह उन सब उपासकोको अ्राह्य होता है जो 
विद्वानोके संसर्गम आते ह या शास्त्रीय उपासना-पद्धतिमे दीक्षित होते है | 
यह इंश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अन्तर्यामी, न्यायमूर्ति और 
परमकारुणिक है, वह सदाचारी और मुम॒क्षकी सहायता करता है और 
आततायीको दण्ड देता है। परन्तु करणामयका दण्ड द्वेषप्रेरित नही होता, 
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इसलिए दण्डके द्वारा भी वह आततायीका उसी प्रकार हित करता है जिस 
प्रकार पिता या अध्यापक भरना करके ओर वेद्र कड़बी ओपध देकर 
कल्याण करते ह | । 

यह इंश्वर शास्रकारोका बुद्धिनिमांण भरे ही हो, परन्तु कब्पना 
निराघार नही है | सब प्राणियोंके ज्ञान, सब प्राणियोकी शक्ति विराटके 
जान और झक्तिमें अन्तर्मूंत हैं ओर विराद परमात्मासे अभिन्न है। ऋत 
ओर सत्य न्याय, पुरस्कार ओर दण्डके आधार है ओर यह दोनो हिरण्य- 
गर्मसे निकले है | जीव गिरता है, परन्तु गिरकर फिर उठता है| जो ऋत 
ओर सत्व नीचे गिराते है वही ऊपर उठाते है, इसलिए जहाँ न्याय है वही 
करुणा हैं | परमात्माकी स्वधाशक्ति जहाँ एक ओर अविद्यारूपा है वहाँ 
मुमक्षुके लिए विद्यारूपा भी होती है | 

परमात्माका सबसे प्रधान लिझ्ग प्रेम है । वह प्रेमस्वरूप है। प्रेम राग- 
का ही भेद है, इसलिए ईश्वरको रसस्वरूप कहा गया है | रागके भेदोमे 
प्रणय ओर वात्सल्यका स्थान बहुत ऊँचा है, परन्तु झुद्ध प्रेमकी पदवीकों 
यह भी नहीं पहुँच सकते | साधारणतः प्रेमको रतिवासनाका ही नामान्तर 
मान लिया जाता है। इसका कारण यह है कि प्रणयमें बहुत बड़ा 
अंश रतिवासनाका रहता है ओर अधिकांश मनुप्योको प्रणयका ही अनु- 
भव होता ह। साहित्यमें भी जिसको प्रेम कहा जाता है वह वस्तुतः 
प्रणय ही होता है । वास्तविक प्रेममे रतिवासनाका कुछ उन्नमित रूप भी 
रहता हो, पर उसके साथ वात्सल्य, सख्य और आत्मनिवेदनका भी आपूर् 
सम्मिश्रण रहता है । गाहस्थ जीवन वही सुखी होता है जहाँ प्रणय शुद्ध 
होकर रतिवासनाके रूपका उत्तरोत्तर परित्याग करके प्रेमकी ओर बढ़ता है | 
जहाँ खार्थ, बुम॒क्षाकी छाया भी हो वहाँ प्रेम नही होता। प्रेमी अपने 
प्रेमपातजके साथ अपनेको इतना तन्मय कर देता है कि उसके अपने 
किसी सुख-दुःखका प्रश्न नही रह जाता | ऐसे पुरुषोंके उदाहरण मिलते 
है जिन्होंने अपनी प्रेयसियोको दूसरे पुरुषोसे विवाह करनेसे सहायता दी है 
जब कि इस वातको रोकना उनके लिए शक्य था; ऐसी र््रियोंके 
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उदाहरण मिलते है जिन्होंने अपने हाथों अपने प्रेमाभाजनोकी प्रसन्नताके लिए 
अपनी सपत्नियोका सिन्दूर सँवारा है| ईश्वरीय प्रेम इससे कही निर्मल होता 
है | उसमे स्व ओर परे लिए स्थान नहीं है | परमात्मामे जीव-जीवके भेद 
लय हो जाते है | जो प्रेमस्वरूप परमात्माका उपासक दे वह किसी जीवके 
प्रति हंप या हिसा भाव नहीं रख सकता । 

इश्वरोपासकर्म चारित्र गुण तो होना ही चाहिये, उसका सबसे बड़ा 
साधन अनुरक्ति है। अनुरक्तिको भक्ति, ईश्वरप्रणिधान और प्रपत्ति भी 
कहते द | जो लोग ऐसा कहते हं कि भक्ति बड़ी सुगम हे वह भूल करते 
है| प्रेम करना यतल्नसाध्य नहीं होता। यातों प्रेमका भाव आप ही 
उदय होता है या नहीं ही होता । अस्तु, भक्त चारो ओरसे अपने चित्तको 
वटोरस्कर ईश्वर्के चरणोमे उसे लगा देता है। अपनी सारी सम्पत्ति 
इश्वरापण समझता है, अपने सारे कर्मोंकी इश्वर-प्रेरित मानता है, प्रत्येक 
वस्तुको ईग्वरकी विभूति समझता है, प्रत्येक दग्विपयकों ईश्वरकी शक्तिकी 
अभिव्यक्ति मानता है, सुख-दुःखको ईश्वरकी देव मानकर शिरोधार्य 
करता दे | 

इसके साथ ही उपासनाकी कोई पद्धति भी होती है। ईश्वरका 
गुणगान, कोई पाठ, किसी प्रकारका जप, और किसी-न-किसी बिधिसे 
ध्यान किया जाता है। अनुरक्ति भावप्रधान है इसलिए सब उपासकोंके 
लिए एक ही प्रकारका ध्यान या जप नहीं हो सकता | यह मानते हुए 
भी कि ईश्वर एक है, किसी उपासकके लिए उसपर पुरुष-रूपसे अनुरक्ति 
होती है, किसीके लिए ख्री-रूपसे; किसीके लिए. वह पुरातन पुरुष, 
परमपिता है, किसीके लिए. आद्याशक्ति, जगदम्बा है; किसीको उसका 
सर्वक्ष रूप आइए करता है, किसीकों सर्वशक्तरूप; वह किसीके लिए 
रुद्र है, किसीके लिए शट्टर | ईश्वर्क्के प्रति जिसकी जैसी मावना होगी 
वह उसकी सेवासे तदनुकूल भाषासे ही आत्मनिवेदन ओर प्रार्थना 
करेगा | 

कोई-कोई उपासक मूर्ति या अन्य प्रतीकसे भी काम लेते है। 
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प्रतीककों प्रतीक जानकर काम लेनेमे कोई दोप नहीं है, दोष तव आ 
जाता है जब प्रतीक ही उपास्य मान छिया जाता है | 
उपासनाकी इन शेलियोमे प्रायः सामूहिक उपासनाकों भी स्थान 
दिया जाता है । बहुतसे उपासक एक जगह एकत्र होकर जप या पाठ या 
ध्यान करते है| ऐसी गोह्टीको चक्र कहते हैं | चक्रमे सम्मिलित व्यक्तियोकर 
चित्त एक-दूसरेको प्रभावित करते है ओर थोड़ी ही देरमे बेसी एकाग्रता 
प्राप्त होती है जो अन्यथा बहुत देरमें आती | इसीलिए, कहा जाता है 
कि चक्रमे उपास्य देवता' जल्दी अवतरित होती है। ऐसी एकाग्रता 
चाहे थोड़ी ही देर ठहरे, परन्तु उतनी देरतकके लिए प्राण अंशतः स्तव्ध 
हो जाते है और अपूर्व सुघमय जत्मविस्मृति होती हे। प्रत्यक्ष न होते 
हुए मी ऐसा प्रतीत होता है कि उपास्य अपने चारों ओर, अपने पास, 
अपने भीतर ओर बाहर भर गया है। चक्रोपासनामे दोप यह है कि यह 
मादक अनुभूति समाधिकी ओरसे भी विरत कर देती है । 
इन सब उपायोसे उपासकका चित्त एकाग्र होता है, उसके खका 
विवर्द्धन होता है, उसके लिए नानात्व न्यूनाधिक कम होता है, उसको 
कमसे कम वैसी अनुभूति तो मिलती ही है जो एक ऊँचे कलाकारको प्राप्त 
होती है। कलाकार ओर उपासकम भेद यह है कि कलाकारके पास 
चित्तको एकाग्र करनेकी कोई निश्चित पद्धति नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति है 
जो बिना किसी पग्रकारकी दीक्षाके केवल भावावेशसे अन्तर्मंख हो जाते 
है, परन्तु आवेश देरतक स्थिर नही रह सकता | साधारणतः उपासकको 
एकाग्रता-विधिकी दीक्षा दी जाती है, इसलिए यदि वह चाहे तो समाधिकी 
भूमिकाओसे दूरतक जा सकता हँ। वस्तुतः ऐसा उपासक योगी है, 
यद्यपि वह अपनेकों इस नामसे नहीं पुकारता | इस मार्रसें ब्रुटि 


१. देवोंको शक्तियोंकी, उन शक्तियोकी जिनके द्वारा विश्वका सब्रारूम हो रहा 
हे, देवता कहते है । देवता शब्द नित्य स्तीलिद्न है | “विष्णु देवता जागरित हुई का 
अर्य बुआ ६दिष्णवी शक्ति जागरित हुई! । 
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यह है कि यह द्वेतको स्थिर मानकर चलता है; उपासक आत्मसाक्षात्कार 
करने नही चलता प्रत्युत ईश्वरकका साक्षात्कार करना चाहता है, इसलिए 
उसकी बुद्धि निर्विके0ष समाधिके पहले ही रुक जाती है। वह उपासक 
अस्मिता समाधिके आगे बढ़ना चाहता ही नहीं। वह परमात्मानुभूतिसे 
सन्तुष्ट रहता है। ऐसे उपासकको भी मोक्ष होता है, परन्तु उसको पहिले 
अपने हठसे बनायी हुई दीवार गिरानी पड़ती है । उपासनाका भक्तिमार्ग 
योगका पर्याय नहीं है; वह उसकी एक शाखा है जो भावुक छोगोको, 
ऐसे लोगोको जिनमे ज्ञानकी अपेक्षा इच्छाशक्ति अधिक प्रबल होती ६, 
विशेष रुचिकर और श्रेयस्कर ग्रतीत होती है। एक ओर वात ध्यानमे 
रखनेकी है। समाधिकी ऊँची भूमिकाओस भक्तिमार्गसे चलनेवालेमेते 
बहुत थोड़े छोगोकी गति होती है। जिन छोगोकी ऐसी शिक्षा है कि 
किसी लोकविशेषमे पहुँचकर इंश्वरके दिव्य रूपके अवलोकनसे भक्तको 
आननन्‍्ठ मिलता है, जो उस लोकमे पहुँचकर मधुर वंशी या भक्तजनका 
स्तवगान सुननेकी प्रतीक्षा करते है वह आकाशके ऊपर नहीं उठ सकते | 
सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह धारणा फैल गयी दे कि भक्ति बहुत 
सुकर है | और तो कुछ सुकर है नही, भक्तिके नामपर कुछ औपचारिक 
पूजाको ही मोक्षका सस्ता छूटका मान लिया जाता है | इसका 
आध्यात्मिक उन्नतिपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है | 

प्रपत्तिको खतत्र मार्ग मानना भूल है, परन्तु इस भावका चित्तशुद्धिसे 
उपयोग होता है। यह साधकको दुरभिमानसे बचाता ढे; जो ईश्वरकों 
अन्तर्यामी मानता है उसको अपनी वासनाओका दमन करनेसे सहायता 
मिलती है | जो चित्त सर्वसदगुणनिधान, निप्काम, सोन्दर्यसार परमात्माके 
श्रवण-कीर्तन-चिन्तनमे छगा रहता है वह स्थय उस रगमे रंग उठता है| 

हमारे भीतर बुरी वासनाएँ भी है ओर भली वासनाएँ भी । बुरी 
वासनाएँ. हमको नीचे गिराती है और समाजको क्षति पहुँचाती हैं | 
सद्वासनाएँ. व्यक्ति ओर समाज, दोनोके किए कल्याणकारी होती है। 
वासना अच्छी हो या बुरी, उसकी तृप्तिम प्राणका व्वव होता है ओर 
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चित्तपर संस्कार पड़ते हैं। यदि कुवासनाओसे छुट्टी मिल जाय तो 
सुवासनाओके लिए वही प्राणशक्ति सुरक्षित रहे ओर चित्तपर कुसस्कार न 
पड़े | बुरी वासनाओंसे बचनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उनको 
अच्छी वासनाओमे परिणत कर दिया जाय; सॉप रहे, पर उसकी विषकी 
थैली निकाल छठी जाय | कामुकता, क्रोध, लोभ, बुरी चीजे है, परन्तु 
उन्नमित होकर यह कल्याणकारी बन जाते है | भक्तके लिए वासनाओका 
उन्नमन सुकर होता है। वह अपनी वासनाओकों भगवानकों अर्पित 
कर देता है । भगवान प्रेमी हो जाता है, भक्त प्रेयसी बन जाता है या 
भक्त अपने इष्टको ही प्रेयसी बना लेता है; आप वत्स बन जाता है, उसे 
माता बना लेता है; क्रोषकों अपविच्नता, अन्याय, अनाचारकी ओर पलट 
देता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि यह बातें भगवानको पसन्द नहीं 
हं। इस प्रकार वासनाओंकी तृत्तिकी दिशा बदल जाती है ओर वह 
लोकसंग्रहका साधन वन जाती हैं। इसीलिए. ऐसा कहा जाता है कि 
शंकरके गण प्रेत, पिशाच, वेताल ओर ब्रह्मराक्षस है । इसी बातकी ओर 
तन्‍्त्र-अन्थोमे इन छाब्ठोंम संकेत किया जाता है कि महिपमर्दिनीने 
असुरोका संहार किया, परन्तु उनको पुनः जिलाकर देवोके साथ स्वर्गमे 
ला बंठाया । 

जो ईश्वरका अनन्य उपासक होता ६ उसको ऐसा प्रतीत होता है 
कि ईश्वर सर्वन्न, सर्वदा भेरे साथ है | इससे वह बहुत-सी बुराइयोसे बच 
जाता है ओर ससारके कष्टोको हँसते-खेलते झेलनेसे समर्थ होता है। वह 
अपने कमोंमे ईश्वराप॑ण-बुद्धि छाकर उनके संस्कारोंसे अपनेकों बचा 
सकता है, क्योंकि वह खतन्‍्त्र कर्ता न रहकर इंश्वर-चालित निमित्तमान्र॒ 
हां जाता € | 

कभी-कभी जब मनुष्य बहुत आत होकर ईश्वरकों पुकारता है तो 
उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पुकार सुनी गयी । ऐसा भी होता 
है कि ऐसी दशामे विपत्ति ठल जाती है। जब मनुष्य वहुत चिन्तासे पड़ 
जाता है आर चारों ओरसे निराश हो उठता है तो उसकी चित्तवृत्ति 
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अन्तर्मुख हो जाती है, क्योकि वाहर तो उसको कही कोई आश्रय नहीं 
मिलता । ऐसी दशासे उस जीव ओर जीवसमष्टिके बीचकी पढें थोड़ी देरके 
लिए हट जाते है; बूँद समुद्रमे मिल जाती है। उस समय वह जीवात्मा 
विरायके अनन्त शक्ति-भण्डारसे काम ले सकता है और इस प्रकार अपनी 
विपत्तिपर विजय पा जाता दे। चित्तका वोभ हल्का होते ही फिर पार्थक्य 
ज्योका त्यों आ जाता है | 


(ख) देवोपासक 


बहुत-से छोग विभिन्न देव-दवियोंकी ।उपासना करते है | ऐसे छोग 
चाहे पारमाथिक इप्टिसे अपने इंष्टदेवको परमात्मा या बह्मसे अभिन्न 
सानते हो, परन्तु उपास्य-दष्टिसि उसकी प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार करके ही 
उपासना की जाती है । यो तो असंस्कृत बुद्धिवाले प्रेतादिकी भौ पृजा 
करते है, परन्तु साधारणतः, जानकर या बेजाने, किसी-न-किसी नामसे 
आजान देवोकी ही उपासना होती ६ । आजान देव वह जीव है जो अपने 
तप ओर योगाम्यासके वलसे इतर जीवोसे ज्ञान और शझक्तिमे बहुत बढ़ 
गये हैं। वह भी शरीरधारी है, परन्तु उनके शरीर सूक्ष्म भृतोंसे बने हैं, 
अतः हमको देख नहीं पड़ते । वह विश्वका संचालन करते है ओर जिस 
प्रकार बड़ा भाई छोटे भाईकी चलना सिखाता है उसी प्रकार दूसरे 
जीवोको धर्म ओर मोक्षके मार्गपर सहारा देते हैं। आजान देव सदा 
अपने पदोपर नहीं रहते; एक हट्ता है, तबतक कोई दूसरा जीव उस 
योग्यतापर पहुँच चुका होता है । 

आजान देवोका उपासक उनसे ऊपर तो जा ही नहीं सकता । इसी- 
लिए. कहा है कि देवोपासनासे सालोक्य (उस देवके छोककी प्रात्ति, उसके 
जैसे शरीर ओर उस छरीरके अनुकूल शान और भोगको प्राप्त करने), 
सायुज्य (उस देवकी आयुभर उस छोकमे रहने) ओर साय (उस 
देवके बराबर शक्तिसम्पन्न होने) की उपलब्धि हो सकती है, पर यह सब 
मोक्ष नहीं है, न इससे नानात्वमे कमी आती है| देवोपासकका विश्लेष 


नानात्वका सक्लोच २०९ 
कुछ कम होंता है, उसका चित्त एकाग्र होता है, उसकी जगतके सूधष्म 
स्रोंकी अनुभूति होती है। परन्तु समाधिक्री यह भूमिकाएँ सर्वथा 
नानात्वकी परिधिके भीतर है| आजान दठेवोकी उपासनामे भी अनुरक्ति, 
जप, ध्यान, चक्रोप्ासना आदिका प्रायः वष्दे स्थान है जो इंश्वरो- 
पासनामे है । 

(ग) पोत्तलिक ओर अपमार्गी 
जो छोग किसी प्रकारकी प्रतिमा या अन्य स्थूछल वस्तुको उपास्य- 
सर्वस्व मानते है या ऐसा समझते हैं कि उनका उपास्य एकदेशीय है और 
उस वस्त॒-प्रदेशमात्रमें रहता है वह पोत्तरिक है ओर जो लोग प्रेत, 
पिशाच, डाकिनी, शेतान आदिकी पूजा करते हैं वह सब अपमार्गगामी 
हैं। ऐसे छोग सत्यसे बहुत दूर है । नानात्वके निगडबन्धनोसे छूटनेके लिए 
उनको अभी कई जन्म चाहिये | 

५ योगाधिकरण 

योगकी सम्बन्ध इस युस्तकमे कई प्रसद्भीमे कुछ-न-कुछ लिखा गया 
है। अब जब कि हमारी जगत्स्वरूप-विषयक समीक्षा समाप्त हो चुकी है, 
प्रस्तुत अध्यांयके प्रकरणमें योगाम्याठके सम्बन्ध भी दो शब्द कहना 
उचित प्रतीत होता है | 

योग कोई जादू नहीं है, यद्यपि सामान्य जनतामे कुछ ऐसा ही भ्रम 
फैल्य हुआ है ओर बहुत-से तथोक्त योगियोने इस श्रान्तिकों बढ करमेमें 
ज्ञानतः अज्ञानतः पूरा-पूरा हाथ वेंगाया है | 

नानात्वका प्रसार जगतका प्रसवक्रम है, योगाम्बास उसका प्रतिप्रसव- 

है। गुद्ध ब्ह्मरूपपर अविद्याके कारण जो पर्दे पड गये है उनको 
उत्तरोत्तर हटकर पुनः स्वरूपप्रतिड् होना ही योगीका उद्देब्य है। जब 
यह अभ्यासमे पहिले प्रव्ृत्त होता है तो उसका विश्लिप्त चित्त पर्णतया 
नानात्वके बीचमे होता है। जब अभ्यास इढ होता हे तो चित्त विभ्षिप्तसे 
एकाग्र होने छगता है । उस अबस्थाका नाम सवितर्क समाधि है | यह 

१७ 
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क्रमशः बदलकर निर्वितक, सविचार ओर निर्विचार अवस्थाओंमे परिणत 
होती है | निर्विचारफके ऊपर आनन्द और अस्मिता समाधियों है। इस 
यात्रामे जो अनुभव जीवको होते है उनका विवरण देना न उचित है 
ओर न सम्भव है | अभ्यासके आरम्भमे जो अवस्था रहती है उससे सब 
लोग परिचित है; अन्तकी अस्मिता समाधिका परिचय कई स्थलोपर 
दिया जा चुका दे। अस्मिता समाधिकी पूर्णताकी अवस्थामे चित्त निरुद्ध 
हो जाता है, सारे आवरणोका क्षय हो जाता है ओर जीवात्मा-परमात्मा, 
दोनो ब्रह्ममे लीन हो जाते है। एक अखण्ड, अद्दय, चिन्मय हझतत्ता 
अवश्ष्ट रहती है | 

समाधिकालीन अनुभवोका विस्तृत विवरण तो नहीं दिया जा सकता 
फिर भी उनके विपयसे कुछ सड्डेत किये जा रुकते है। अभ्यासके 
किद्ित्‌ दृढ़ होनेपर नानात्व कम होने लगता है। ल्षिति अपमे विलीन 
हो जाती है ओर इसी त्रमसे अप ठेजम ओर तेज वायुमे विलीन होता 
है। इसके साथ ही क्रमात्‌ गन्ध, रस, रूप ओर स्पर्श संवित्‌ भी विलीन 
होते है । आकाश रह जाता है, उसके विल्लीन होनेपर शब्दका भी लोप हो 
जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत्‌ अहड्ढारमे समा जाता है ओर 
उपयोगके अभावमे अहड्आार मन और इन्द्रियोकों अपनेमे खीच लेता है। 
जब अम्यास ओर गम्भीर होता है तो अह्ड्वार बुद्धिके गर्भभे पुनः चला 
जाता है और चित्त बुद्धिसात्र रह जाता है। बुद्धि क्षुब्ध चेतनाका पहिला 
रूप ओर अविद्याका अन्तिम दुर्ग है। इसका क्षय जददी नहीं होता | 
अविद्रा ओर अस्मिता वह दोनों असुरबन्धु हे जिन्होंने शुम्म ओर 
नशुम्भके नामसे महासरखतीसे युद्ध किया था। जेसा कि सप्तशती 
कारने लिखा है, दूसरे असुरोके निधनके बाद भी यह दोनो लड़ते 
रहे | बहुत कठिन युद्ध करके छोणा भाई मारा गया, तब बड़े माईकी 
मृत्यु हुई । 

हम जगतकोी जहॉतक जानते है उसमे जीवोंके शरीर स्थूछ और 
शत होते है, परन्तु योगीकों ऐसे जीवोका प्रत्यक्ष होता हे जिनके शरीर 
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सूक्ष्म, क्षेत तथा अपमय, तेजोमय और वायुभय हैं । इनसे भी ऊपर 
वह जीव है जो झुद्ध कारण-छरीरी है, जिनके ऊपर कैवल बुद्धि ओर 
अहड्डारका आवरण है। भिन्न प्रकारके शरीरोके साथ-साथ स्॒मावतः 
ज्ञानादिं शक्तियों भी भेंद होता है। इसी बातकों यो कहा जाता है कि 
योगी इस भूलेकसे ऊपर भ्रुवरादि छोकोंमे जाता है। यहाँ ऊपर-नीचेका 
प्रयोग सूश्मताकी दृश्सि किया जाता है, दिशानिरदेशक्रे लिए नहीं। 
वस्त॒ुतः सब लोक एक-दूसरेसे ओतप्रोत है। ऊपरके लोकोके निवासी भी 
जोव है, वह भी कभी मनुष्य रहे है, उनमेसे भी वहुत-से फिर मनुष्य 
होगे | जीव-जीवसे कोई जातिभेद नहीं है। जो ऊपर है वह अपने तप, 
योग ओर उपासनाके बरसे उठे है। उनका हमारे जीवनपर प्रभाव 
पड़ता है, हमको उनसे सहायता मिलती है; इसके साथ ही हमारें जीवनका, 
हमारे सुख-दुःख ओर पुण्य-पापका, उनके ऊपर भी थोड़ा-बहुत प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रह सकता | 
इस सम्बन्धमे शिक्षित-अशिक्षित, सबसे ही बहुत विवाद रहता है कि 
देवादिका अस्तित्व है या नहीं। इसका निर्णय तकसे होना कठिन है। योगी: 
इस सम्बन्धम किसी शास्त्र या विद्वानकी व्यवस्थाकों अपेक्षा नहीं करता | 
वह इन बातोकों जानता है, क्योकि उसको इनका स्वयं प्रत्यक्ष हुआ है। 
योगीके लिए. नानाखका जो सट्ढोच होता हे वह आत्वन्तिक होता 
है | समाधिसे उतरनेपर उसको फिर वाह्य जगतकी प्रतीति होती है, परन्तु 
इस प्रतीति ओर पहिलेकी प्रतीतिमे बड़ा अन्तर है | जिसने छुकर 
रस्सीकों देख लिया है वह उसकी कुण्डलाकृतिसे नहीं डर सकता | जो 
शरीर बन चुका हे वह यावदायु चला जायगा, कर्म भी होगे, परन्तु नये 
सस्कार नहीं बनते | जो अभी समाधिकी पूरी भूमिकाओकों पार नहीं कर 
चुका है उसके लिए तो लोकान्तर-प्रासिका प्रग्न भी उठता है, परन्तु जो 
पूर्ण योगी हे वह कहाँ जायगा १ वह तो देशकालका अतिक्रमण कर चुका 
है, अविद्यार्क बाहर निकल चुका है। शरोर छूटते ही वह निर्विकल्प 
समाधिसें चछा जाता है। वह चला जाता है! यह कहना भी ठीक 


तर 
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नही है, परन्तु भाषाकी शक्ति सीमित है। अह्म था, ब्रह्म है, जहा रह 
जाता है | 

समाधिका सुपुप्ति ओर महाप्रब्यसे बड़ा अन्तर है। एक तो उन 
अवश्ाभोमे नानावका निरसन आत्यन्तिक नही होता; दसरे, नानात्वके 
लोपके साथ एकल्का उदय नहीं होता | सुषुसिमे जीवके उपकरण जवाब 
दे जाते है। शरीरके शिथिल हो जानेसे नाड़ियोमे प्राण-संचार नही हो 
पाता, इन्द्रियाँ बेकार हो जाती है, अन्तःकरणकों कोई सामग्री नही 
मिलती | नानात्व विलीन नही होता, अविद्या कम नही होती, नानात्वके 
ऊपर मोटा पर्दा-सा पड जाता है। इसीसे मिलती-जुकती अवस्था महा- 
प्रल्यमे होती है । दोनो अवस्थाओके अन्त होनेपर जीव जहाँ पहिले था 
वहीसे नया जीवन आरम्म करता है। योगीका कोई उपकरण साथ नहीं 
छोड़ता । जहॉतक इन्द्रियोकी दोड़ है, पूरा काम करती है | भेद यह है 
कि इस समय वह थोडा काम करती हैं ओर भोगके लिए, तब बहुत काम 
करती है ओर शुद्ध ज्ञानके लिए | इन्द्रियोके अवरुद्ध होनेपर भी योगीका 
चित्त बराबर काम करता है । विश्षेप बन्द होनेसे वह विषयके अन्तस्तम- 
तक पहुँच जाता है ओर उसी अवस्थामे श्ञान्त होता है जब उसके 
जानने योग्य ठुछ बच नहीं रहता | इसलिए, योगी ससाधिसे उतरनेपर 
नया ज्ञान ओर नयी शक्तिसे सम्पन्न होकर आता है | 

योगका अभ्यास सदा कल्याणकारी है। जो योगश्रष्ट होता है 
अर्थात्‌ इस शरीरमे पृर्णपद्तक नही पहुँच पाता वह भी अन्य उपासकोसे 
अच्छी गति पाता है। भविष्यत्‌ जन्ममे ऐसे ही मनुष्य ऊँचे कलाकार 
ओर पग्रतिभावान्‌ बिचारक तथा सफल साधक होते है। पहिलेकी कमी 
अब पूरी हो जाती है | 

योगकी पुस्तकोमे इस बातका उल्लेख रहता है ओर जनश्रुति ऐसे 
उल्लेखका समथन करती है कि योगाभ्याससे कई अकारकी असाधारण 
शक्तियां जाग जाती है। इनको सिद्धि या विभूति कहते है। अशान- 
वन्धनके ढीले होनेसे, चित्तकी एकाग्रता बढनेसे ओर इन्द्रियोका शरीरकी 
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कैदसे छूटनेसे, शक्तियोका ग्रातत होना, यों कहना चाहिये कि खोयी हुईं 
शक्तियोका पुनः मिल जाना, स्वाभाविक है | ऐसा न होना आश्चर्यकी 
बात होती | योगाभ्याससे सिद्धिका प्रास होना अनिवायं है, परन्तु सिद्धि- 
पर ध्यान देना अम्यासकी उन्नतिमे बाधक हो सकता है | 

योगाधिकारमे वर्ण, जाति, पाण्डित्य, सम्प्रदाय या स्त्री-पुरुषका भेद 
नही होता । जिसमे वेराग्य है, जिसका चित्त स्वाध्याय, सत्सड्र, ईश्वरो- 
पासना और टछोकसग्रहात्मक कर्मोके अनुष्ठानसे शुद्ध हुआ है, जिसमें 
अनुत्तर प्रेम ओर लगन है, जो इस राजविद्यामे श्र्शा रखता है, उसके 
लिए. इसका द्वार सदा खुला है। बस दो बाते ओर चाहिये | पहिली बात 
तप है--तामस तप नहीं, किन्तु शासत्रचोदित तप, जो शरीर ओर चित्तके 
कपायोको दूर करता है। दूसरी परमावश्यक वस्तु सदगुरुनिष्ठा है। जो 
सद्ययोच्छेदनमे समर्थ नहीं हैं उस गुरुसे काम चलना कठिन है, परन्तु जो 
स्वय ऊँचा अम्यासी नहीं हे वह अन्धा तो जिसकी अंगुली पकड़ेगा उसको 
अपने साथ डुवा देगा । जो. शिष्यसे उपकारका अथों नहीं है और ब्रह्म- 
निश्ठ है वह गुरु होनेके योग्य है। यदि वह साथम श्रोत्रिय भी हो तो 
सोनेमें सुगन्ध मानना चाहिये। ऐसा देशिक भाग्यसे मिलता है | वह 
इंश्वरवत्‌ पृज्य है । उसकी सेवासे, उसकी तृप्तिसे, निखिलविश्वकी तृप्ति 
होती है | जो अपनेकी उसके हाथ्मे सोप देगा वह निःसन्देह सदगतिका 
भाजन होगा। सदणशुरुका प्रसाद तो अमृत है ही, उसकी झिड़की भी 
आश्ञीवांदकी सामर्थ्य रखती है | ब्रह्मविद्याका निष्क्रय नहीं हो सकता | 
जैसा कि छान्दोग्योपनिपद्मे कहा है, धनपूर्णा ससागरा वसुन्धरा भी 
इसके बरावर नहीं हो सकती | 

योगिजन इस विद्याको सदा गुप्त रखते आये है। इसमे उनका 
कोई स्वार्थ नही है। वह तो निधि छुयनेकों तैयार है, परन्तु लेनेवाले नहीं 
मिलते । कुपात्रके हाथमे जानेसे विद्याका निरादर होता है, बह हतवीय॑ 
हो जाती है ओर उस व्यक्तिको कोई लाभ नही पहुँचता | यह निश्चय है 
कि जो दीपक आजतक नहीं बुझा वह आगे भी जल्ता रहेगा | 
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सत्ात्रके लिए कुछ भी गोप्य नहीं है। वह गुरुके हृदयमे प्रवेश 
करके विद्या खीच लाता है। जो ऐसी योग्यता रखता है वह धन्य है| 
उसको विद्या सद्रः फलवती होगी । देखते-देखते आँखोके सामनेसे 
अविद्याकी तमिस्रा हट जायगी ओर स्वरूपख्यातिका आदित्य उदय होगा। 

जिस प्रकार योगाधिकारमे वर्गादिका कोई बन्धन नहीं है उसी प्रकार 
बयका भी कोई नियम नहीं है | शरीरसे वोझ तो ढोना नही है, चित्तको 
सयत करना है | जिस किसी वयमे वैराग्यादिका उदय हो और सदयुरुसे 
भेंट हो, अभ्यास आरम्म किया जा सकता है| यदि अपना सवेग पृरा 
हो तो पृर्ण सफलता भी मिल सकती है। परन्तु जो मनुण्य इस कामको 
वृद्धावस्थाके लिए टाटता है वह भूल करता है। सच तो यह है कि जो 
आगेकों टालनेकी वात सोच सकता है वह पात्र नही है। सत्पात्रकों 
तो ऐसी व्याकुछता रहती है कि एक-एक घड़ीका ठटलना भारी रूगता है | 
इतना ओर स्मरण रखना चाहिये कि समी अच्छे कामोके लिए युवावस्था 
बड़ा अच्छा काल है | उसको खो देना भूल हे | 


धर्मसरएड 


पहिला अध्याय 


धमे 


प्रथम खण्डके पहिले अध्यायकी ओर लोटिये | पुरुषार्थोका विवेचन 
करते हुए हमने वहाँ देखा था कि धर्मका पालन करनेसे व्यक्ति और 
समाजको सुखेन अर्थ और कामकी निद्ंत्ति हो सकती है ओर जगतके 
स्वरूपको यथार्थ पहिचाननेसे धर्मका पालन हो सकता है। जगत्‌के 
स्सख्यको पहिचाननेके लिए ही हमको ठम्बी दार्शनिक यात्रा करनी 
पडी थी | 

वह यात्रा अब समाप्त हो गयी | जगत्‌ समझ लिया गया ओर ऐसा 
मानना चाहिये कि सच्चा जिज्ञास कैबल तकके सहारे न बैठा रहा होगा 
वरन उसने निदिध्यासनका भी अम्यास किया होगा। केवल तक या 
शास्त्रमूलक जान बाढकी भीत है । उसका कोई भरोसा नहीं है । 

अस्तु, जिस उद्दश्यसे दर्शनका अध्ययन आरम्म किया गया था 
वह पूरा हो गया | अब हमको देखना यह है कि इस अनुश्ीलनके पिण्डि- 
तार्थसे धर्मके विपयमे क्या प्रकाश मिलता हे | 


2. 


१ योगिमर्यादाश्चिकरण 


यह बात तो हमको पहिले समझ लेनी चाहिये कि हम धर्मका 
कोई भी स्वरूप स्थिर कर ओर उसके सम्बन्ध कोई भी नियम स्थापित 
करे, परन्तु जो बह्मजानी है उसके लिए इन बातोंकी योंजनीयता नहीं हो 
सकती । जो द्वेतबुद्धिके ऊपर उठ चुका है उसके लिए अर्थ और कामकी 
काम्यता नष्ट हो चुकी हे; वह यहच्छालाभमात्रसे सन्त॒ुष्ट रहता है । 
दूसरी बात यह है कि जिसके लिए म-परका भेद मिट चुका है उसके 
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लिए ऋण ओर परिशोधका प्रश्न नही उठता | उसके लिए कर्तव्याकर्त॑व्य, 
विधि-निपेघषका कोई बन्धन नहीं हो सकता । धर्म-सम्बन्धी शास्त्रीय विचार 
उस व्यक्तिके लिए भी वेकार है जो पूर्ण योगीश्वर न होता हुआ भी ऊँची 
कोटिका अम्यासी है | 

इस कथनका तात्पर्थ यह नहीं है कि आत्मज्ञानी ओर योगीका 
आचरण ऐसा होता है जिसको उच्छुड्डल कहा जा सके । बात इतनी है 
कि वह किसी कामकों इसलिए नहीं करते कि वह धर्मया सठाचार 
माना जाता है : वह जो कुछ करते है वही घर्म ओर सदाचार है। वह 
अपनी निर्बाध इृष्टिसे कर्मके परिणामकों समझ सकते है ओर यह जान 
सकते है कि लोगोंका कल्याण वस्तुतः किस बातमे है । साधारण सनुप्यकी 
बुद्धि इतनी दूर नही जाती, वह आगेकी बात बहुत कम सोच सकता है 
ओर फिर लोकाचारका परित्याग करना उसके लिए कठिन होता है | 
इसलिए वह कभी-कभी महापुरुषोके आचरणको सशझ्ू दृष्टिसे देखता है | 

योगिजन जानते है कि सामान्य मनुष्य उनके श्ञानतक पहुँचनेमे 
असमर्थ होता हुआ भी उनके आचरणका अनुकरण कर सकता है। यह 
अनुकरण उसके लिए हानिकर हो सकता है। इसलिए वह लोग स्वयं 
अपने ऊपर बन्धन लरूगाते है ओर उस प्रकार रहते है जिसको कि वह 
देशकालका ध्यान रखते हुए छोकहितकर समझते है | उनके लिए कोई 
मर्यादा नहीं हे, परन्तु वह अपनेकों मर्यादाके भीतर रखते हैं ताकि 
मर्यादा उच्छिन्न न हो जाय | परिवर्तनशील जगत्‌मे घर्मकी सदा एक ही 
मर्यादा नहीं रह सकती। धर्मसाक्षात्कर्ता योगी इस वातको जानते है 
ओऔर समय-समयपर नयी मर्यादा स्थापित करते है। वह जिसको धर्म 
कहते हे वही धर्म है। योगी शझास््रके पन्ने नहीं पल्य्ता : शास्त्र योगीकी 
वचनकी निरुक्ति करता है | 

छोकानुगअहके मावसे योगिजन अपनेको कर्मक्षेत्रम छाते है ओर जो 
बन्धन छोकके लिए श्रेयस्कर समझते हैं उनको अपने लिए भी अज्भीकार 
करते है। पुरानी मर्यादाकों तोड़ना कमी-कभी आवश्यक होता है, परन्तु 
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उसकी जगह नयी मर्यादाका स्थापित करना सबका काम नहीं है | यदि 
यह काम स्वार्थ-प्रेरित लोकिक बुद्धिको ही करना पड़ा तो बड़े अनर्थकी 
सम्भावना हो सकती है | 


२, धर्मखरूपाधिकरण 


कर्तव्यकी पहिचानना ओर उसका पालन करना धर्म है, परल्‍्तु 
कर्तव्यको पहिचानना बहुत कठिन ढे और उसका पालन करना ओर भी 
कठिन है। इस सम्बन्धमे एक ओर प्रश्न उठता है ; मान लिया जाय 
कि में कतंव्यकों पहिचानता है. ओर उसको पालन करनेकी सामथ्य भी 
रखता हूँ, परन्तु कर्तव्यकी ओर क्यों ध्यान दूँ, उसका क्यों पालन करूँ 
कर्तव्यका पालन करना सदाचार कहलाता है, इसलिए इस प्रश्नका रूप 
यह हुआ कि में क्यों सदाचारी बनूँ ! साधारणतः यह बात ठीक है कि 
मन॒ायकीे अर्थ ओर कामकी सिद्धि समाजमे रहकर ही ठीक-टठीक हो सकती 
है ओर सामाजिक जीवन तभी चल सकता है जब लोग सदाचारी हो | 
दुराचारीको अपने दुराचारसे जो थोड़ा-बहुत छाभ पहुँचता है वह भी 
इसीलिए, कि अधिकाश मनुग्य सदाचारी है । यदि सब झूठ बोलने लगे, 
सब चोरी करने छंगे, सब परदार॒गामी बन जायें तो समाज उत्सन्न हो 
जायगा ओर सब लोग अर्थ ओर काम खो बैठेगे। यह सब॒ ठीक है 
परन्तु यह बाते साधारण मनुष्योके लिए ही लागू हो सकती हैं। यदि मे 
बलवान सम्राट या अधिनायक हूँ ओर अपनी तलवारके बलपर जो चाहेँ 
ले सकता हूँ तो फिर मेरे अथ ओर कामके लिए. सदाचारकी क्‍या अपेक्षा 
होगी ? छोकमत रुष्ट होकर मेरी कोई क्षति नहीं कर सकता | अतः यह 
विचारणीय है कि सदाचारका आधार अर्थ ओर कामकी प्राप्तिका उसपर 
अवलम्बित होना ही है या कुछ ओर | 

सदाचारकी निरुक्ति दो प्रकार हो सकती है ; अच्छा आचार ओर 
अच्छे छोगोका आचार | पर अच्छे लोगोकी यही तो परख है कि उनका 
आचरण अच्छा होता दे | जो अच्छा आचरण करता है वह अच्छा है | 
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इसलिए उभयतः सदाचारका अर्थ अच्छा आचार ही होता है। जेसा 
आचरण होना चाहिये यदि वेसा होता है तो हम अच्छा शब्दका प्रयोग 
करते है । अतः सदाचार वह आचार है जो करणीय है| कर्तव्यका भी 
यही अर्थ है 


आचारघशास््रपर बहुत-सी विद्वत्तापूर्ण पुस्तके लिखी गयी हैं | इनमे 
कर्तव्यके स्वरूपके विपयमे विभिन्न मतोका प्रतिपादन किया गया है । 
नयभेदसे सभी मतोमे कुछ-न-कुछ तथ्य है और व्यवहारमे उन सबसे ही 
थोड़ी-बहुत सहायता मिलती है। परन्तु सबसे कही-न-कही अड्नचन 
पड़ती है और यह अड़चन उसी अवसरपर पड़ती है जब हमको प्रकाशकी 
सबसे अधिक आवश्यकता होती है ।! साधारणतः हमको यह सोचनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि इस समय क्‍या करना चाहिये । छोका- 
चार मार्ग दिखला देता है। शिक्षा और सस्कृति बुड्धिकों ऐसे सॉचेम 
ढाल चुकी होती हैं कि उसको परिस्थितिविभेपमे एक ही काम ठीक 
जँचता है । उसीके लिए, अन्तःप्रेरणा होती हे। अन्तः््रेरणाका वही 
स्वरूप है जो कर्तव्य शब्दके 'तवब्य) प्रत्वयसे व्यक्त होता है। उसमे यह 
भाव नहीं होता कि लोग ऐसा करते हैं, यह भाव भी नहीं होता कि 
ऐसा करनेसे अमुक-अमुक लाभ होगा | उसका तो रूप होता है करना 
चाहिये, वरन्‌ यह कहना ठीक होगा कि उसका रूप होता है 'करो' 
कोई तक॑ नहीं, हेतु नही, बस जेसे भीतरसे कोई अकुश लग रहा हो 
कि इस मार्गपर चढो। कोई इसको ईश्वरकी प्रेरणा कह सकता है, 
परन्तु ईश्वरकों वीचमे खींचना अनुचित है। सवको कतंव्यकी एक-सी 
प्रतीति नही होती | ईश्वर सबके लिए एक ही प्रेरणा करता नहीं प्रतीत 
होता | देखनेसे विदित होता है कि अन्तःप्रेरणाका भेद कुछ तो उस 
शिक्षापर जो व्यक्तिने पायी है ओर उस संस्कृतिपर जिसमें वह पला 


१. इन विभिन्न मतोका विवेचन मेंने 'जीवन और दर्शन'मे किया हैं । उसको 
संक्षिप्त करके परिशिष्टमें दे दिया गया है। 


ना 
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है, निर्मर करता है ओर कुछ उसके अपने खभाव, उसके सहज गुण, 
उसके व्यक्तित्वपर | 

जैसा कि मेंने अमी कहा है, कर्तव्यबुद्धिका शुद्ध रूप तो है करो! । 
पीछेसे बैठकर विचार करनेसे इस भीतरी आजशाकीे पक्षमे बहुत-से हेतु ढ़ 
लिये जाते है, परन्तु जिस समय कर्तव्यब॒ुद्धिका उदय होता है उस समय 
यह हेतु उपस्थित नहीं होते | कर्तव्यबुद्धका उदय होना ओर कामका 
किया जाना युगपतप्राय होते है। किसीको ड्रबते देखकर पानीमे कूद पड़ने 
या आममे जलते देखकर आगमे फॉद पड़नेमे तक॑ नहीं किया जाता | 
जिसको कतंव्यबुद्धि स्फुरित होती है वह काम कर डालता है, जिसको नही 
होती वह तर्क करता रह जाता है। वह भी दया और सजन होगा, 
साधारण व्यवहारमे छोग उसको सच्चा, ईमानदार, इपाल पाते होगे, 
परन्तु उसकी कर्तव्यबुद्धि उस समय दुबल थी | 

यह तो ऐसे कामोके उदाहरण थे जो सद्मःकार्य है। कुछ ऐसे 
काम होते है, जो काल्साध्य होते है, देरमे पूरे होते है। उनके विपयमे 
भी यही वात लागू है। परिस्थिति समझनेमे देर लग सकती है, परन्तु 
उसको समझ लेनेपर कर्तव्यबुद्धि, अन्तःप्रेरणा, तत्काल उदय होती है॥ 
यह दूसरी बाठ है कि समय मिल जानेसे हम उसको बहुत-से हेतुओसे भी 
पुष्टि कर लेते है | 

करणीय कामोंका यही बाह्य लिड्न है कि उनकी नोदक जो अन्तः- 
प्रेरणा होती है वह अहैत॒ुक होती है ओर उससे पर्याय--यह या वह--- 
के लिए स्थान नहीं होता। परन्तु कैवछ इस लिड़के होनेसे काम वस्तुतः 
सत्‌ , अच्छा, सदाचार नहीं हो जाता | ऐसी अन्तःप्रेरणा पागलकों भी 
होती रहती है । इसके आवेशमे लोग हृत्यातक कर डालते है | 

करणीय कामोका, धर्मका, एक ओर लिड्ड है जो अतिव्याप्ति दोपसे 
मुक्त है। उसको एक शब्दमे तादात्म्य कह सकते है | तादात्म्यका स्थूछ 
अर्थ यह है कि कर्ता क्रमे-पात्रसे अमिन्न हो जाता है। यह अर्थ ठीक 
है, परन्तु इस प्रसड़मे अपूर्ण है, इसीलिए स्थूछ कहा गया है | पति-पत्नीके 
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प्रेमम भी ताढात्य हो सकता है; माता अपनी सन्तानके साथ 
तादात्यका अनुभव करती है। परन्तु इन उदाहरणोंमे जहाँ एकके साथ 
तादात्म्म होता हैं वहाँ ओरोके साथ अनात्य्यका भी साथ-साथ व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे अनुभव होता है। यह मेरा, भेरा ही है', भे इसकी, इसकी ही 
हूँ ', दूसरा कोई हम दोनोके बीचमे नहीं आ सकता?,--इस तादात्म्यका 
यह रूप होता है। अपने मे-का इतना विस्तार हो जाता है कि वह दूसरा 
व्यक्ति उसमे सन्निविष्ट हो जाता है और फिर यह विस्तृत्त में समूचे जगतका 
सामना करनेको खड़ा हों जाता है। अपने ओर परायेका पार्थक्य बना 
रहता है | इस तादात्यकों जड़मे भोकलभोग्य भाव है । कमपात्रसे अपनी 
किसी वासनाकी तृप्ति होती है, उससे अपनी कोई अव्यक्त भूख मिय्ती 
है, कोई रिक्त खान भर-सा जाता है | 

परन्तु एक तादात्थ इससे ऊँचा होता है। उसमे एकसे तादात्म्य 
होता है, पर किसी दूसरेसे अनात्म्य नहीं होता । अपने-परायेका भेद मिट 
जाता हैं ओर अपना में कमपात्रके में-में सन्निविष्ठ हो जाता है| किसी 
को बचानेके लिए जलते घरमे कूदनेवाला अपनेकी भूल जाता है, उसके 
लिए उस समय केवल वह आपन्न ग्राणी है । वहाँ भोगका कोई प्रदन नहीं 
उठता, थह मेरा, में इसका” भाव नहीं होता, 'भे इसको बचारऊँ या 
“इसको बचाना चाहिये-यह वात सोची नहीं जाती। उसकी वेदना 
अपनी वेदना हो जाती दे । जो आगसे सख्य॑घिर जाता है वह अपना 
बचाव सड्डल्प या तकंपूर्वक नहीं किया करता; ठीक इसी प्रकार वह मनुष्य 
जिसमे कर्तव्यचुद्धि उदित होती है, दसरेकी बचानेके लिए प्रतिज्ञा या तक 
नहीं करता । उस क्षणमें उसके लिए. में और उसके वीचकी दीवार 
गिर जाती है । 

सत्कर्म, सदाचार, धर्म, का वही लक्षण है कि उसमे क्षणभरकी लिए 
देह ओर चासनाके वह पर्दे जो एक जीवको दसरे जीवसे प्रथक्‌ किये हुए 
हद उठ जाते ह, नानातका ग्रावः छोप हो जाता है, अभेदका साक्षात्कार 
होता है। वह क्षणिक समाधि है। जो ऐसा कर्म करता है वह 
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सत्पुरुष, सदाचारी, धर्मात्मा है। अन्यत्र, सदाचार और सदाचारी, धर्म 
और धर्मात्मा शब्दोका प्रयोग ओपचारिक है | 

अविद्याकृत नानात्वके दर होनेसे, अपने स्वरूपमे स्थित होते जानेसे 
योगीको जो अपूर्व आनन्द-रूपा अनुभूति समाधिमे होती है, उसीका 
अनुभव सत्पुरुषकों उस क्षणमे होता है जब वह धर्ममे लगा होता है। 
परन्तु ऐसा अनुभव बहुत देर्तक नहीं रह सकता इसलिए फिर नानात्व 
ज्यॉका त्यों फेल जाता है, वही मे-परका भेंद पूर्वबत्‌ स्थापित हो 
जाता है। इसीलिए कर्मसे मोक्ष, अविद्याका आत्यन्तिक नाश, नहीं हो 
सकता । 
जो मनुष्य अविद्याके पार पहुँच चुका है, जिसके लिए, नानात्वका 
क्षय हो चुका है, उसकी अवस्थाकों कर्मकी इष्टिसे धर्ममेघ कहते है। 
बादल सड्डब्प करके या परिणामोका विचार करके नहीं बरसा करता, 
बरसना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी मनुष्य जो कुछ करता 
है वह अनायास ही धर्म होता है। उसके आचरणमें सत्य, अहिसा, 
अस्तेय, दया, सहिपण्णुता, प्रसाद आदि देखकर आश्चर्य करनेका स्थल 
नहीं है। ओर हो भी क्‍या सकता है ! जो भोग-वासनाको जीत चुका 
है और एकत्वानुभूतिमे निष्णात है वह किससे झूठ बोले ? किसका 
उत्पीडन करे १ किसको सम्पत्तिका अपहरण करे ? किस बातका शोक 
करे ! इंसाने सदाचारका लक्षण यह बताया था कि दूसरेके साथ अपने 
जैसा व्यवहार किया जाय | यह लक्षण तबतक अपूर्ण है जबतक यह न 
जान लिया जाय कि अपने और परायेका भेद कल्पित है, वह दूसरा 
व्यक्ति भी तुम ही हो, 'दूसरेके साथ अपने जेसा व्यवहार करो”का अर्थ है 
अपने साथ अपने जैसा व्यवहार करो! | 
में इस दष्टिसे सार्वमोम है कि जो काम अभेंद-बुद्धि उत्पन्न करने- 
वाला है वह सदा, सर्वत्र ओर सबके लिए. करणीय है। यदि वह कैवल 
भोगका साधक होता तो सार्वभीस न होता | वास्तविक वात यह है कि 
धर्म सह-अनुभूतिके द्वारा जीवको अपने स्वरूपकी एक झलक दिखला देता 
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है। अपने स्वरूपमें स्थित होना सबको अभीष्ठ होना चाहिये, परन्तु यदि 
किसीकी बुद्धि इस बातकों स्वीकार नहीं करती तो वह मनुष्य पर्मकी 
सार्वभोमता स्वीकार नहीं कर सकता | धर्म उसको पागरूपन प्रतीत होगा, 
'क्योकि भेददर्शन ही उसके जीवनकी कुण्जी है | 


२, धर्माभ्यासाधिकरण 


पिछले अधिकरणमे धर्मकी तात्तिक मीमासा की गयी है, परन्तु 
व्यवहारसे उस मीमासाका उपयोग किस प्रकार किया जाय १ हमको 
अभेददरशनका अवसर देनेके लिए न तो छोग पानीमे ड्रवते रहेगे, न आगमे 
जलते रहेंगे; यह भी सम्भव है कि यदि ऐसा अवसर आ भी गया तो 
हमारे भीतर कर्तव्यबुद्धि उऊदित न हो और हम खड़े-खड़े मो खिक्र सम- 
चेदना दिखलाते रह जायें । 

जलने-ड्रबनेवाले नित्य नहीं मिलते, परन्तु देन्व, दुःख, दोब॑ल्य 
अज्ञानक उदाहरण नित्य मिलते हे। कितना भी उन्नत समाज हो 
उसको अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। इस काममे सबके लिए 
स्थान है। सबकी शक्ति और योग्यता एक-सी नहीं होती । कोई एक ही 
रोगीकी सेवा कर सकता है, कोई एक ही अशिक्षितको पढ़ा सकता है, 
कोई देशका शासन कर सकता है, कोई पुस्तक लिख सकता है, कोई 
प्रवचन द्वारा छोगोकी बुद्धिका सस्कार कर सकता है | समाजकोी इन सब 
लोगोकी आवश्यकता है। इनमेसे प्रत्येक काम समाजके जीवनको पुष्ट 
ओर सुखमय बनाता है | इस प्रकारके कामोको लोकसमग्रह कहते है 
शुद्धभावसे किया गया लोकसग्रह व्यावहारिक धर्म है । 

पूर्णतया झुद्ध तो अभेद-भाव है परन्तु यह सुकर नहीं है, फिर भी 
अपने कार्मोमे जितना ही अभेद-भाव लाया जा सकेगा उतना ही काम 
धर्म कहलानेके योग्य होगा। जो धर्मका आचरण करना चाहता है 
उसको अपने विष्रयमे सतर्क रहना चाहिये। वराबर इस बातपर दृष्टि 
रहनी चाहिये कि अपने स्वार्थ, अपने छाभका विचार न आने पाये | 
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अपनो बुद्धि जितनी ही निःकाम बनायी जा सकैगी उतना ही धर्मका 
आचरण हो सकेगा । कर्मका पात्र जितना ही विशाल होता है, तुद्धिमे 
उतनी ही निष्काम्ता लायी जा सकती है। एककी अपेक्षा कुटम्प, 
कुठुम्बकी अपेक्षा वर्ग, दर्गकी अपेक्षा राष्ट्र, राष्ट्रकी अपेक्षा मानव-समाज, 
मानव-समाजकी अपेक्षा विराट अथांतू प्राणिमात्रकी समष्टि, विशाल है। 
इनसेसे किसी भी उत्तखर्तीकी सेवाको अपना रूध्य बनानेसे पूववर्तियोकी 
अपेक्षा बुद्धि निर्मल, निःस्वाथं, निष्काम होती है। सेवा छोटेकी भी होगी 
परन्तु बड़ेकी सेवाके साधनकी रूपमे | 

निःकाम कर्म भोगके लिए नहीं किया जाता इसलिए वह सुख-दुःखसे 
'परे होता है। नेष्काम्य पूरा अभेददर्शन न हो तब भी उसके निकट है, 
इसलिए. निष्काम कर्मके करनेसे एक अपूर्व उल्लास रहता है, जिसको 
असफलता अमिमभृत नहीं कर सकती | भोगमूलक न होनेसे निष्काम कर्म 
प्रचत्तपर कुसस्कार नहीं छोड़ता | 

यह तो कर्ताका भाव हुआ | अब प्रश्न यह है कि वह कोन-से कर्म 
करे ! ऐसे कर्माकी 'तालिका यहाँ नहीं दी जा सकती, किन्तु एक बातकी 
ओर ध्यान आकृष्ट किया सकता है जिससे धर्मचिकीर्पुको बराबर सहायता 
पमिल सक्कती है| 

जब कभी कमंके सम्बन्धभे विचिकित्सा हो तो दो बाते करनी 
चाहिये | एक तो यह देखना चाहिये कि अणप्ना चित्त निग्काम है, उस 
'समस्यापर राग या देषल्ति बुद्धिसे विचार नहीं किया जा रहा है । दूसरी 
बात यह सोचनेकी है कि जितने पर्याय समझमे आते है उनमे कौन-सा 
सअभेद-भावको पुष्ठ करनेवाल्य है । जो काम सोहाद्द, एकताकों बढानेवाला 
है वह करणीय है । 

जिन बातोसे लोगोकी बुद्धि अपने-अपने स्वार्थ अर्थात्‌ अपने-अपने 
अर्थ ओर कामपर केन्द्रीभूत होती है, जो बाते छोगोकी बुद्धिकों खीचकर 
अपने-अपने सुखोपर छाकर जमा देती है, जो बाते जीव-जीवके पार्थक्यको 
प्रोत्साहित करती है, वह ऐक्यवर्द्ध" नहीं हो सकती | उनके आधारपर 


१५ 


२२६ चिट्दिछास 
यदि कुछ एकता आ भी जायगी तो वह थोडी देरतक टिकैगी ओर 
समुदायविशेषतक सीमित होगी। उसकी प्रठ्ठभूमिमें बहुत बड़ा दोहार्द 
होगा और उसका परिणाम भी कलह आर प्रतिहिसारुपी होगा | 

साधारण मनुष्य यह बात नहीं कह सकता कि कर्तव्यका निर्णय 
करनेमे उससे भूल न होगी। पहिले तो चित्तकों पूर्णतया निषक्ष, 
निप्काम बनाना बहुत कठिन है, फिर जहाँ दो पर्याय तुल्यब॒ल्वाले प्रतीत 
होते है, दो अच्छे भावोंमे टक्कर होती है, वहाँ यह निश्चय करना बहुत 
कठिन होता है कि इनसे कौन-सा ऐक्यमूलक, पार्थक्यतनूकर, दे । 
तात्कालिक परिणामका तो चाहे कुछ ऊहन हो भी जाय, परन्तु दीघरकालकी 
बातका अनुमान बैठाना दुष्कर होता है । तीसरी बात यह है कि कोई 
अपनी बुद्धि ओर ज्ञानके ऊपर नहीं उठ सकता | शिक्षा ओर अनुभवसे 
बुद्धिकी सहज प्रतिभा चमक उठती है, परन्तु सबकी चुद्धि किसी उपायसे 
एक-सी नहीं बनायी जा सकती | जिसकी बुद्धि जितनी ही परिष्कृत होगी 
वह उतनी ही सफलता कर्तव्यनिर्णयम पा सकेगा | भूल ओर तजनित 
दुष्परिणामोंके लिए. तैयार रहना चाहिये, पर ऐसी सतकंताके बाद की 
गयी भूल बहुत हानि नहीं कर सकती। कर्ताकों कोई दुशग्रह नही 
होता इसलिए वह भूलकों खीकार करने ओर सुधारनेके लिए. सदा 
प्रस्तुत रहेगा | 

सबसे बड़ी वात यह है कि इस प्रकार किये गये काममे कट्ठता नहीं 
होती | जो कर्मका पात्र होता हे वह उस कर्मकों भले ही पसन्द न करे, 
उसका विरोध करे, उसके कारण दुखी हो, पर वह भी कताके सद्भावको 
माननेके लिए. विवश होगा; विरोध करेगा, परन्तु नतमस्तक, लजित, 
होकर; उसके चित्तपर भी देपके सस्कार अंकित न होगे | डाक्टर नश्तर 
चलाता है, इससे रोगीको पीड़ा होती है; डाक्टरसे भूल हो सकती है 
ओर इस भूलके फलखरूप रोगीका अद्भच्छेद हो सकता है फिर भी 
किसीको डाक्टरके सद्भावपर शड्ढा नहीं होती । सब जानते है कि उसको 
नश्तर चलानेमे नही वरन्‌ रोगीको खस्थ करनेसे सुख मिलता हे । 
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चित्तकों निष्काम, बुद्धिकों परिष्कृत, वनाना भी यत्साध्य है। पूर्ण 
निष्कामता तो उसको ही हो सकती है जो पूर्ण योगी है । उसकी ही बुद्धि 
पूर्णतया परिष्कृत होगी । परन्तु जो उस पदवीको प्रात नहीं है, कर्म 
उसको भी करना है। अपना आचरण धर्मानुकूछ हो इसके लिए. उसको 
विरति ओर तपका अभ्यास करना चाहिये | शरीर आज है कल न रहेगा, 
इसकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि सब अभीए इसीसे सिद्ध होते हैं, परन्तु 
सुखोके पीछे दोड़ना भूछ है। मोग चिरस्थायी नहीं होता ओर जहाँतक 
अपने भोगके लिए यत्न किया जाता है वहॉतक अपने ओर दूसरोके 
बीचकी दीवार मोटी की जाती है। जहॉतक वासनाका संवरण किया 
जाता हैं वहॉतक यह दीवार पतली पड़ती हे । भोक्ता अधिक है, भोग्य 
कम है इसकिए स्पर्धा ओर संघर्ष होता है। चित्तकों विपयोसे हटाना 
विरति है ओर जीवन-निर्वाहकी जो पद्धति इस काममे सहायता दे वह 
तप है। जो मनुष्य मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षाम रत रहेगा, जो 
अपने स्वकों वराबर बड़े व्वके साथ मिलानेका प्रयत्ष करता रहेगा, 
समाजके दुःखकी निश्नत्ति और उसके सुखकी निर्द्नत्तिमि यतमान रहेगा, 
उसको नेप्काम्य और चित्तप्रसादकी प्राप्ति होगी ओर वह उस योगमार्गका 
अधिकारी वन सकैगा, जिसपर चलनेसे बुद्धिका परिष्कार होता है | 


४. यज्ञाधिकरण 


पुस्तकके पहिले अध्यायमें हमने देखा था कि जिस समाजके हम 
अद्भ है उसमे जितने भी प्राणी हैं उन सबका हमारे ऊपर कुछ ऋण 
ओर यदि हम इस ऋणको नहीं चुकाते तो कृतहताके दोपी होते है । 
इस ऋणको चुकानेका दूसरा नाम कर्तव्यका पालन करना, धर्मका 
आचरण करना है। 

हमारा समाज विश्वाल है। विराद पुरुष वह अवयवी है जिसके हम 
सब अडद्भ है। ऐसा मानना भूल है कि हमारा सम्बन्ध क्रेचल अपने 
कुठम्ब या वर्ग या राष्ट्र या मनुप्यमाजसे है । हमारे बहुत-से सम्बन्धी है 


/ण 7 


२२८ चिद्विलास 


जो इस समय भनुष्य नहीं हैं। एक ओर वह प्राणी है जिनकी बुद्धि हमसे 
कम विकसित है, यहाँतिक कि उनमेसे बहुतोको चेतन माननेमे भी हमको 
सट्जोच होता है। पश्ञु, पक्षी, मत्स्य, कीट, कृमि, जीवाणु, वनस्पति, 
ओपधि, यह सब भी इसी जगतमे है । तत्वतः इनमे ओर हममे कोई 
अन्तर नहीं है। इनमेसे कुछका उपकार तो इतना बड़ा है कि हम 
उसकी अखीकार कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसे है जिनसे हमको क्षति 
पहुँँचती प्रतीत होती ढे, शेपके विपयमे हमको अभी हानि-लामका ज्ञान 
नही है। जहाँ जगतमें यह अविकसित प्राणी है वहाँ दूसरी ओर वह 
उत्कृष्ट जीव है जिनका हमको साधारणतः साक्षात्कार नही होता । योगी 
जानता है कि देवगण है ओर हमारी निरन्तर सहायता करते रहते 
इन सक्रिय जीवात्माओके अतिरिक्त हमारे ऊपर अपने पू्ववतियोका भी 
बहुत बडा ऋण है। इन सब ऋणोको चुकाना घमं है। जो ऋणशोधका 
यज्ञ नहीं करता वह अधर्मा है । 

आज जत्र हम दर्शन ओर विज्ञान, धर्म ओर कला, का चर्चा करते 
है तो उन छोगोको भूल जाते हैं जिनके हम दायाद हैं | जिस संस्क्ृतिके 
बलपर हम अपने जीवनकों उन्नत मानते हैं उसकी नीव जिन लोगोने 
डाली थी उनमेसे बहुतोके नामतक विस्मृत हो गये हैं| जिनके नाम चले 
भी आते है वह हमको अपने नहीं प्रतीत होते | ऐसा नहीं लगता कि भगु, 
अद्भिरा, अथर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मनु हमारे कोई थे । हमको अपनी 
सभ्यतापर गर्व है, परन्तु यदि आजसे सह्खो वर्ष पहिलेसे राजपुरुष, योद्धा, 
साधु आर विद्वान परिश्रम न करते रहते तो यह सम्यता कहाँ होती ! 
पुरूरवा, मान्धाता, रघु, ऋपभ, भरत, हरिश्रन्द्र, भोज, विक्रम, राम, 
कृष्ण, परशुराम, पाण्डवबन्धु, कर्ण, भीष्म, अज्योक, समुद्रगुत्त, सीता, 
सावित्री, कणाद, गीतम, कपिल, जैमिनि, शड्डराचार्य, व्यास, वाल्मीकि, 
भवभूति, कालिदास, बुद्ध, महावीर, चरक, पतजञ्ञलि, पाणिनि, बृहस्पति, 
कोटिल्य, भास्कर--किस-किसका नाम छे। और फिर तुलसी, सूर, कबीर, 
नानक, मीरा, रामदास, तुकाराम, चैतन्य, रामकृष्ण, प्रताप, शिवाजी, 
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गास्वी--वरवी हँस इनको कमी भले सकते हैं! यह यंची सर्वग्राददी नहीं 
है| इनको और इन जैसी दूसरी महान आत्मा ओको भूलना कतशवता हद 
यह भारतीय नॉर्म दें । इतने प्राचीन नीम चाहे न मिले; किसे £ 
देशोंमे भी ऐसे आंत 'स्मरणीय मरृप्य हो गये है । यह णोंग चाहे जिस 
देशमे रहे हो, मनुप्यमात्रके लिए बन्दनीय हैं । जज हैंगे विश्वसस्कृति 
और विश्वसम्यतांकी ओर बढ़ रहे दे । इसलिए ऐसे सभी महापुरुणोका 
ऋण स्वीकार करना ाहिये। इसे कंगका परिशोध इतना दी हे 
जो दीपक उन छोगोने जलावा था; “हे बुझने न पाये । उन्होंने भनुष्यको 
पश्ुओंसे ऊपर उठाया, ऐसा न हो कि हम उसे फिर पश्चुओमे गिरा दे। 
हमारा कर्तव्य है कि मनुष्योमे आ्रतभाव; ऐवंस, सस्कृति और सम्यताकों 
विस्तार करें । 

हमारे ऊपर पिंठनशा भी है। हमारे पिठरेंने स्वयं कैंट सहकर 
हमको सुखी बनानेका ये कियी । हम इस ऋणके बोशसे यी ही हल्के 
हो सकते है कि अपनी सन्तानकों शबयभर शिर्श्ित, सर्स्दत, सुखी बनने- 
का अवसर दें । माता-पिता होना बईत॑ बड़ा दार्यित्व है। जाने 
कितने शरीरोमे परत हुआ कोई जीव हमारे धरमे जेल लेता है । 
उसके इस जन्म और. आगेके जन्मीपर हमारे व्यवह्स्को पे पड़ेगी । 
बच्चे विनोदकी सामग्री नहीं है । जो पस अपने कुल्मे शेष 
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पुरुष ओर शे3 दी उसन करता दे वह पिठरोंके ऋणसे स॒क्तः हैं 
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तादे। 
| 2० ९ त 


दया और सौहार्द वैर्वर मनुप्योतक सीमित स्खनेके गुण नहीं हैं । 
छोटे प्राणी हमारे सामने ठहर नहीं सकते, इसलिए, उनके प्रति हमारा 
दायित्व और बंद जाती है। हमारे आरीरोकी वनावद ऐेंसी है कि दुसरे 
जीवोकी कुछ-न-कुठ क्षति पहुँचाये बिना कीस नही चलता | जीव जीवका 
अन्न है, पर यहें अटल सेद्धान्त खवेच्छाचारती अनुमति नहीं देता । 
तिर्यक शरीरियोंसि हम उतेनी ही छे सकते है जितना हमारी गरीर-यात्राक 
लिए. अनिवार्यवया आवश्यक हो | न तो साधारण अवस्थामे आंमिष 


भोजन क्षम्त हो सकता है,न मनोरश्षनके लिए पश्चर्यहार मानवोचित कर्म 


२३० चिद्दिलास 


है। हम ओर कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जिन प्राणियोसे 
हमारी प्रत्यक्ष हानि नहीं होती उनकी खच्छन्दतामें वाधा न डाले | 

हमारे लिए सबसे बड़ा कर्मक्षेत्र मन॒ुप्योंके बीचमे है । इस क्षेत्रक 
अस्तिखको कोई अस्वीकार नही कर सकता | सब मनुण्य एक-दूसरेके साथ 
बेंघे हुए है। लोग अपने-अपने परथक्‌ द्विताका राग मले ही अलापें, परन्तु 
सच बात यह है कि सबका सुख-दुःख एक साथ है | एक देशका दुमिक्ष, 
यादवीय या सक्रामक रोग दूसरे देशोको हिल्य देता है | एक देझमे प्रवर्तित 
विचार विपुवत्रेखाकी भाँति सारी प्रथिबीकों लपेट लेता है। ऐसी दश्यामे 
सबका सबपर ऋण है | इस बातकों न समझनेसे ही कलह ओर युद्धके 
लिए छिद्र मिलता है | 

व्यक्तिपर जो दूसरोका ढेना है उसका कुछ अझय तो राज और समाज 
उससे बल्मत्‌ वसूल कर लेते है, किन्तु यह अश कुल्का बहुत छोण अश 
है। हठात्‌ किये जानेसे इसको सदाचार कहते भी नहीं। सदाचार वही 
आमन्वरण हो सकता है जो स्वेच्छासे किया जाय | जो काम कर्त॑व्ब-बुद्धिसे 
किया जायगा, वही सदाचार, वही धर्म होगा | 

धर्मके तात्त्विक ओर व्यावह्यरिक स्वरूपके विपयमे हम इसके पहिलेके 
दो अधिकरणोंमे विचार कर आये है। जो मनुष्य घर्मका प्रेमी है, जो 
कतंव्यका पालन करना चाहता है, उसको अपने जीवनकों यज्ञानुष्टान 
बनाना होगा। 

यज्ञके तीन मुख्य अड्ड होते है। उनमे पहिला अग बत है। यज- 
मानकों यह सड्जुल्प करना होता है कि में यजनकालमे सत्यका पालन 
करूँगा | जीवनका महायज्ञ यावदायु चरता है इसलिए सत्यका पूरा, 
सदाके लिए, सड्डुल्प करना होगा। दम्म, कपट, छुझ्माचार, अनजुता-- 
यह सब असत्यके रूप है। इनका परित्याग होना चाहिये। जो सत्यसे 
विमुख है उसकी उपासना, उसका तप, सब निष्फल है। दूसरा अत 
अहिंसा है। अहिसाका अर्थ शत्त्र न उठाना नहीं दे । शस्त्र बिना उठाये 
भी हिसा की जा सकती है ओर शस्त्र चलाकर भी अहिसा सुरक्षित रह 
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सकती है | अहिसाका अर्थ है अह्वप--किसीका बुरा न चाहना । दुर्गा- 
सप्तशतीमें देवगणने देवीकी यह प्रव्यंसा की है कि आपमे चित्ते कृपा, 
समरनिप्ठुरता” दोनों साथ-साथ हैं | आप आततायियोसे जगतके कल्याणके 
लिए लड़ती है, पर इसके साथ ही यह चाहती है कि इनका कल्याण हो ! 
भगवद्गीतामे श्रीकृष्णने अजुनसे यही कहा था कि यो भी अपने सम्बन्धियोकों 
मरते-कटते देखकर तुम लड़ोगे, परन्तु वह उत्तम भाव नहीं है। स्थितप्रशज्ञ 
मनुष्य भी उत्पीडकोका दमन करता है, परन्तु क्रोधके आवेशमे नही, 
उनका अहित करनेके लिए नही, प्रत्युत कर्तव्य-बुद्धसि, उस जगतके 
हितके लिए जिसमे वह दुराचारी मी है । 

अहिसा नजात्मक है | कोरी अहिसासे अकर्मण्यता आ सकती है | 
इसलिए सत्य ओर अहिंसाके साथ तीसरा व्रत दयाका होना चाहिये | 
समवेदना इसीका दूसरा नाम है। दयासे ही ध्रति और सहिण्णुता मिलती 
है| करतंव्यपालन करना कमी-कभी वड़ा कड़वा प्याल्य पीना होता है | 
दया उस प्यालेकों सह्य बना देती है। वच्चा अपना हित नहीं जानता | 
वह ऑपचघ पिलाते समय कभी-कभी सातापर छात चला देता है, दाँत 
काट लेता है, पर वह उसकी अज्ञताकों हँसकर सह लेती है | 

यज्ञका दूसरा अद्भ आहुति है | देवताके उद्देश्यसे जो अग्निमे डाछा 
जाय उसे आहुति कहते हद | कर्तव्य-यज्ञमे मानव-समाज देवता है और 
सेवा आहुति है। अपनी शक्ति ओर योग्यताके अनुसार जो कुछ सेवा 
बन पड़े वह समाजक्री अपित करनी चाहिये | सेवा शब्दपर भी ध्यान 
देना चाहिये । छोकसग्रहमे छगे हुए मनुप्यमे यदि यह भाव आया कि 
में छोगोपर अमुक प्रकार उपकार कर रहा हैँ तो उसका यज्ञ विध्वस्त 
हो जाता है | भाव यह होना चाहिये कि यह उन लोगोकी, जिनके निःसीम 
उपकारोंके बोझसे में आचूडान्त दबा हूँ, बड़ी कृपा है कि मुझे थोड़ी-सी 
सेवा करनेका अवकाश देकर कुछ हल्का होनेका अवसर दे रहे है | 

यज्ञका तीसरा अद् बलि है। बलि-पश्च॒की शक्ति यजमानमे प्रवेश 
कर जाती है, ऐसा माना जाता है। जीवनयज्ञमे अपना अधम स्व ही 
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पद्चु है । आल्स्य, खार्थ, ई्याका आलमन करना होगा । ऐसा करनेसे 
अपनी कुवासनाओका उन्नमन होगा ओर सद्रासनाओका, अपने उत्तम 
्व!का, बल बढ़ेगा | 

धर्मच्िकीर्प इस प्रकार अपने समस्त जीवनको यज्ञ बना लेता है । 
जो बाते उसके स्वास्थ्य ओर शोचको, उसकी बुद्धि ओर शक्तिको, बढ़ाने- 
वाली है वह सब धर्म है, यज्ञका अड्ग है: जो काम लोकमे ऐक्य ओर 
सदभाव पैलानेवाले है वह धर्म है। मनुष्यको चाहिये कि अब्यापरसे 
उठनेसे लेकर फिर शय्यापर लेटनेतक जितने भी काम करता है उनपर 
इस दृष्टिसे विचार करे | 

देवगणका हमारे ऊपर बहुत बडा ऋण है | जिस प्रकार हम भातिक 
शक्तियोसे अपना काम निकालते है उसी प्रकार देवगण भोतिक शक्तियोकाः 
उपयोग हम भूलोंकनिवासियोके हितके लिए करते हैं । जैसा कि पहिले 
भी लिखा जा चुका है, वह चाहते है कि हम सुखी और समृद्ध रहे, हममें 
धर्मबुद्धि ओर विद्याका प्रचार बढ़े । अल्ध्य होते हुए भी वह हमारी 
सहायता करते रहते है, परन्तु हम उनके काममे बाधा डालते है। अत्प- 
शक्ति होते हुए भी हम जीव है: वहुशक्ति होते हुए भी वह भी. जीव है । 
देवोके ऋणसे छुटकारा इस प्रकार हो सकता है कि हम उन कामोमे प्रदत्त 
हो जो उनको प्रिय हैं। जहॉतक हम आपसमे छडते है, शोपण, कलह, 
अविद्याको फैलाते है ओर उनके मूत्येच्छेदका प्रयत्न नहीं करते वहाँतक 
हम असुरशक्तियोका हाथ देंटाते हैं | 

हमने धर्मकी तात्विक समीक्षा की ओर उसके व्यावहारिक रूपकी 
विवेचना की । यज्ञमावसे जो काम किया जाता है वह जीव-जीवके 
पार्थक्यकोी दूर करता है ओर कर्ताकी आत्माभिव्यक्ति करता है, उसकी 
बुद्धिको भेददर्शनसे उत्तरोत्तर ऊपर उठाता है। ऐसा कर्म पवित्र है, 
शुक्क है, पुण्य है, धर्म है | 

यज्ञ शब्दका प्रयोग उन काम्य कर्मोके लिए भी किया जाता है 
जिनमे देवगणको प्रसन्न करनेके लिए मन्त्रोके साथ अग्निर्में आहुतियाँ 
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डाली जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मन्त्रविशेष देवता 
अर्थात्‌ देवीशक्तिविशेषकों आकृष्ट करनेमे समर्थ होता है और फिर 
अभीष्टकी सिद्धि होती है। ऐसे यज्ञ राज्य, सम्पत्ति, सन्‍्तान, बष्टि, रोग- 
निवृत्ति जेसे उद्देश्योसे किये जाते हैं| मन्त्रका विषय बहुत महत्त्वका है 
परन्तु यहाँ अप्रासद्धिक है| काम्य यज्ञ हमारे लिए अविषय है| इस 
स्थल्पर इतना ही कहा जा सकता है कि घमेसे अविरुद्ध अथ आर 
काम निषिद्ध नही है। सदेव परहितकी बात सोचते रहनेमे जो असमर्थ 
है--और अधिकाश मनुण्य इसी कोटिम है--वह अपने अर्थ और 
कामको भूल नहीं सकता, उनके सम्पादनके लिए यत्षशील होगा | ऐसा 
करना बुरा नहीं हे। आपत्तिकी बात तब होंती है जब धर्म भुला 
दिया जाता है या गोण मान लिया जाता है। धर्मसे अर्थ ओर कामकी 
भी प्राप्ति हो सकती है और भरीरपातके बाद मी सद्गति प्राप्त हो सकती 
है। इसीलिए घर्म अभ्युदय ओर निःश्रेयसका साधन कहा जाता है। 
यह क्षमता उसी कर्ममे आ सकती है जो लोकके लिए श्रेयस्कर हो ओर 
सद्डत्पपूर्वक अनुष्ठित हुआ हो | जो कर्म किसी लोकिक या पारछोकिक 
आशा या भयसे किया जाता है या लोकाचारका अनुसरणमात्र होता 
है वह अच्छा होते हुए भी शुद्ध नही है। ऐसा कर्म घर्सकी पूर्ण मर्यादातक 
नही पहुँचता | 


७ ब्राह्मणाधिकरण 


जो मनुष्य धर्मका खय॑ं पालन करता है ओर दूसरोसे पालन कराता 
है वह बाहक्षण है। सब छोगोका न तो एक-सा ज्ञान हों सकता है, न 
बुद्धि हो सकती है ओर न एक-सी प्रकृति या छक्ति हो सकती है। 
इसलिए, कर्तव्यका बोझ भी सबके ऊपर एक-सा नहीं डाल्य जा सकता, 
सबसे एक ही प्रकारके काम करनेकी आशा नही की जा सकती | बहुत- 
से लोग ऐसे है जो बहुत गम्भीर स्वतन्त्र विचार नहीं कर सकते, वह 
प्रायः लोकाचारका ही अनुसरण कर सकते हैं | जो लोग सोचमेकी 


२३४ चिट्ठिलास 
योग्यता रखते है उनमे भी सेवाका एक ही प्रकार सबको रुचिकर नहीं 
प्रतीत हो सकता | किंसीकी बुद्धि शिक्षणमे, किसीकी रक्षणमे, किसीकी 
वाणिज्य-व्यवसायमे ओर किसीकी शारीरिक श्रममे रूगती है। समाजके 
जीवनके लिए. यह सभी काम आवश्यक है; इनमेसे एकके भी न होनेसे 
सामूहिक जीवन सट्डय्से पड़ जायगा | सभी काम करनेवाले एक-दूसरे- 
पर अश्रित है; सब समाजपर आश्रित है और समाज सबपर आश्रित 
है। एक मनुष्य जिस कामकों भरी भाँति कर सकता हे उसको स्थात्त्‌ 
दूसरा उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता ओर वह मनुष्य दूसरे कामको 
उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता | इसीलिए कहा जाता है कि सब 
मनुप्योकि लिए. एक ही धर्म नहीं है। जो भी काम यज्ञ-बुद्धिसे किया 
जाय वह धर्म होगा; जो भी काम घन या सानके लिए, लोभ या भयसे 
किया जाय वह धर्मपदवीसे च्युत हो जाता है | 

समाजके सभी अद्ध बराबर है; सभी आवश्यक है, अपने धर्मका 
पालन करनेवाले सभी आदरणीय है, फिर भी उस मनुप्यका स्थान सबसे 
ऊँचा मानना चाहिये जो शिक्षा द्वारा सेवा करता है| यहाँ कैवल साधारण 
शास्त्रीय विद्याओकी शिक्षासे तात्परय नहीं हे । वह भी आवशच्यक है, उनके 
विना भी मनुष्य अन्धा रह जाता है, परन्तु जो छोग अध्यात्मविद्या और 
धर्मकी शिक्षा देते हैं वह तो समाजमे मूर्द्धन्य है। ऐसे छोग तप ओर 
त्यागक पथ-प्रदर्शक ओर मूर्तिमान्‌ धर्म होते हैं। उनको ही ब्राह्मण 
कहते है । 

ब्राह्मणतव किसी कुलविशेपमे जन्म लेनेसे नहीं आता। जिसको 
ब्राह्मण होना है वह जन्मना वैसे स्वमावसे सम्पन्न होता है। शिक्षासे 
यह स्वभाव निखर उठता है। परन्तु ब्राह्मणलका सुख्य खोत स्वाध्याय, 
तप, त्याग और निदिध्यासन है। जो इन साधनोसे युक्त है वही धर्मका 
प्रवचन करनेका अधिकारी है| जिसमे यह बाते नही है वह चाहे कितना 
भारी भी पण्डित हो और किसी भी कुलमे उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण नही 
कहला सकता । ऐसा मनुष्य ऋषिपुत्र हो तब भी वह ब्रह्मबन्चु, आह्मण 
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नामकी निन्‍दा करनेवाला है। जो समाज ऐसे धर्माश्षिहीन छोगोसे 
धर्मकी व्यवस्था लेता है वह निःसन्देह पतनोन्मुख है। जो व्यक्ति धर्मका 
उपदेश बनता है यदि वह स्वयं उसका पालन नहीं करता तो वह दूसरोसे 
अधिक पतित है | जिसका जितना ज्ञान है उसका उतना ही दायित्व है | 

सब ब्राह्मण नही हो सकते, परन्तु सबको ब्राह्मणणफका आदर्श अपने 
सामने रखना चाहिये | यदि इस जन्ममे ब्राह्मणत्व न भी प्रात हुआ तब 
भी जन्मान्तरके लिए अच्छी पूजी साथ रहेगी। जो समाज अपने 
ब्राह्मणोंकी पहिचानना जानता है, उनका आदर करता है ओर उनके 
आदेशके अनुसार चलता है उसका कल्याण होगा । 

ब्राह्मणफे सामने राजा ओर रहड्डू बरावर है | वह निर्भीकतासे भर्त्सना 
करता है, निष्पक्ष होकर धर्मका उपदेश करता है। वह दुर्बलेका बन्धु 
ओर दुखियोकी मूर्त सानतवना है। साक्षात्‌ यज्ञात्मा ब्राह्मण जिस किसी 
मनुष्यसे कोई सेवा स्वीकार करता है वह पावन हो जाता है। 


६. कठेस्वातन्दयाधिकरण 

जितनी वाते अबतक धर्मके सम्बन्ध्मं कही गयी है उनमें यह 
विवक्षित है कि कर्ता कर्म करनेमे स्वतन्त्र है। यदि व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं 
है, किसी बाहरी शक्तिके सडकैतपर काम करता है, तो फिर धर्मका 
उपदेश देना व्यर्थ है; अपने कर्मके लिए कोई दायी नहीं ठहराया जा 
सकता; पुण्यपाप, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्व, स्तुतिनिन्दा, पुरत्कारदण्डके 
सम्बन्धम विचार करना समय नष्ट करना है | 

साधारणतः हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वतन्त्र है। जब 
जैसा मनमे आता है, जेसा सद्जल्प उठता है, वेसा करते हैं। अज्ञानके 
कारण भले ही अनुचित सट्जडल्प कर बेठे, परन्तु सट्ढडृल्पपर बन्धन नहीं 
होता । एक ही रुमब दो या अधिक पर्बाव आते है, में उनमेसे चाहे 
जिसको पसन्द करूँ। अन्तमे किसी एककों चुन लेता हूँ | यह मेरा 
निश्चय वस्तुतः स्वतन्त्र है, भेरा है | 
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यदि यह बात ठीक है तब तो हमारी अबतककी समीक्षाके लिए 
आधार है, परन्तु यह स्वतन्त्रताका प्रश्न विचारणीय है | हम उतने 
स्वतन्त्र नही है जितना वेसोचे-समझे अपनेको मान लेते है । यह तो ठीक 
है कि हम अपने सड्डूल्पके अनुसार काम करते है, परन्तु क्या हम सड्डुल्प 
करनेमे स्वतन्त्र है ? क्या जिस समय हमने कोई सड्डूब्प किया था उस 
समय किसी दूसरे प्रकारका सह्ृल्प करना, कोई दूसरा पर्याय चुनना, 
हमारे लिए सम्भव था १ 

जो छोग स्थावरजड़्सम जगत्‌को ईश्वरकर्तंक मानते है वह तो 
उपर्युक्त प्रथनका एक ही उत्तर दे सकते है | यदि मुझे ईश्वरने बनाया है, 
यदि मुझे उसने बुद्धि दी है, यदि मुझे उसने विशेष परिस्थितिमे डाल्य 
है, तो यह कहना कि में स्वतन्त्र हूँ मेरे साथ ऋर्तासय हँसी करना है| 
किसीको हाथ-पॉव बॉधकर पानीमे फेक देना ओर फिर उससे कहना कि तुम 
स्वत्तनत्र हो, अपने कपड़ोकों भीगा रखो या सूखा, स्वतन्त्र शब्दकी दुर्दशा 
करना है | परन्तु यह मत समीचीन नहीं है | हम ज्ञानखण्डमे देख चुके हे 
कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नही जो जीव और उसकी बुद्धिका सश हो | 

इंश्वर न सही; परिस्थितिका प्रभाव तो सड्डूल्पपर निःसन्देह पड़ता 
है। स्वस्थ ओर रोगीके, तृत ओर भूखेके, धनिक ओर निर्धनके, स्थिर- 
चित्त और चिन्ताग्रस्तके, सद्डुत्य एक-से नहीं होते । शिक्षित-अशिक्षितक 
सड्डुत्पम भेद होता है, युद्ध और शान्तिकालके सट्ड॒ल्पमे भेद होता है। 
बहुधा हम परिस्थितिको देखकर यह पहिलेसे ऊहन कर लेते है कि तत्रस्थ 
मनुष्य केसा काम करेगा | 

परन्तु यह अटकलछ कभी-कभी ठीक नहीं निकल्ता | कोई मनुष्य 
अपवाद जैसा देख पड़ता है। परिस्थिति बलवती होती है, परन्तु कर्म 
करनेमे मनुष्यके सहज स्वभावका भी निर्णायक भाग होता है | 

सबका स्वभाव एक-सा नही होता | सब लोग एक सी बुद्धि, एक-सी 
योग्यता, एक-सी वासनाओके साथ जन्म नही लेते । हस पहिले देख चुके 
है कि पिछले अनेक जन्मोमे ग्रात अनुभवोके सस्कारोके कारण जीवोंके 
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चित्तों और व्यवहारोंमे भेद होता है। अपने-अपने चित्तके अनुसार 
परिस्थितिपर प्रतिक्रिया होती है और तदनुसार भोग होता है। इसका 
अर्थ यह प्रतीत होता है कि जीव प्रारूघके वशमे है | माना कि प्रारबव्ध 
उसके कर्मोंका ही फल है, पर लोहेकी शड्डूछा अपनी गढी हो या परायी, 
बन्धन तो एक-सा ही होगा | पिछले कर्मोंके अनुसार इस समयकी बुद्धि, 
इस बुद्धिके अनुसार इस जन्मके कर्म, इन कमेकिे अनुसार आगेकी 
बुद्धि--यह अनन्त परम्परा हो गयी। इसमे न कही धर्मोपदेशके लिए 
स्थान है, न मोक्षका प्रश्न उठ सकता हे | 

यह आशइ्ा ठीक नहीं है। जीवसे बड़ा कोई नहीं है | वह क्षुद्र 
शरीरमे भी जाता है, देवपद भी प्राप्त करता है, उससे भी ऊपर उठता 
है। सारी शक्तियों उसमे है, परन्तु अविद्याके आवरणने उसको अब्पश्ञ 
और अव्पशक्ति बना रखा है। उसकी दशा उस दहकते अज्जारे जैसी है 
जिसपर राखकी तह जमी हुई है। इससे भी अच्छी उपमा यह है कि 
जीव बड़वामिके समान है जो जल और भृखण्डके नीचे दब गयी है | 
कभी-कभी वह फूट पड़ती है। उस समय आदत करनेवाले भूस्तर छिन्न- 
भिन्न हो जाते है। कभी किसी कलाकारकी कृति, कभी कोई प्राकृतिक 
दृश्य, कभी किसी दूसरे जीवकी वेबसी, कभी किसी वीतराग मनुष्यका 
आचरण, कभी किसी ओजस्वी प्रवक्ताका उपदेश, सोये हुए जीवको जगा 
देता है, उसके चित्तकों आलोडित कर देता है; अन्तर्निमम् शक्तियाँ 
अबबुद्ध हो उठती है, खमाव पराभूत हो जाता है। यही जीवकी 
खतत्रता है। थोड़ी-बहुत सदा काम करती हे, जीव परिस्थिति ओर 
स्वभावका पूर्ण दास कभी भी नहीं होता | फिर भी प्रारव्ध बलवान रहता 
है। किन्तु कर्ता वस्तुतः खतत्र है। उसकी इस खतबत्रताके आधारपर ही 
धर्मका आदेश ओर उपदेश दिया जाता है। ज्यो-ज्यों वह धर्माचरण 
करता है त्यो-त्यों उसको अपनी स्वतन्त्रताका अधिकाधिक परिचय 
मिलता है | 





दफा ऋतलध्चत्य 


समाज और धमे 


यदि सभी लोग अपने-अपने धर्मका पालन करे तो सभी सुखी 
ओर समृद्ध रह सके, परन्तु आज ऐसा नहीं हो रहा है। धर्मका स्थान 
गोणातिगोण हो गया है, इसलिए सुख ओर समृद्धि भी गूलरका फूल हो 
गयी है | यदि एक सुखी ओर सम्पन्न है तो पचास दुःखी ओर दरिद्र है । 
साधनोंकी कमी नहीं है, परन्तु धर्मजुद्धिके विकसित न होनेसे उनका उप- 
योग नही हो रह्य है। कुछ ख्वार्थी ओर युयुत्सु प्रकृतिके प्राणी तो स्थात्‌ 
समाजमे सभी कालोमे रहे है ओर रहेगे, पर्तु आजकल ऐसी व्यवस्था है 
कि ऐसे छोगोंकी अपनी प्रव्ृत्तिके अनुसार काम करनेका खुला अवसर 
मिल जाता है ओर उनकी सफलता वूसरोकों उनका अनुगामी बना देती 
है। दूसरी ओर जो लोग सचमुच सदाचारी है उनके मार्गमे पदे-पदे 
अड़चने पड़ती है । 

मनुष्यका सबसे बड़ा पुसुपार्थ मोक्ष है, परन्तु सम्राज किसीमे हठात्‌ 
आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकता | न कोई योगी बननेके 
लिए विवश किया जा सकता है, न ब्ह्मविवित्सुओके लिए सार्वजनिक 
पाठशालाएँ खोली जा सकती है। बल्यत्‌ कोई धर्मात्मा भी नहीं बनाया 
जा सकता | परन्तु समाजका संव्यूहन ऐसा हो सकता है कि सबके सामने 
आत्मज्ञान ओर अभेददर्शनका आदर्श बेयक्तिक ओर सामूहिक 
जीवनका मूलमन्न प्रतिस्पद्धाकी जगह सहयोग हो ओर सबकी अपनी सहज 
योग्यताओंके विकासका अवसर मिले। यदि ऐसी व्यवस्था हो तो 
धर्मको स्वतः प्रोत्साहन और सुमुक्षांको अनुकूल वातावरण सिल 
जायगा | इसके साथ ही यह बात भी आप ही हो जायगी कि जिन 
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लोगोकी धर्मबुद्धि अभी उदबुद्ध नहीं है वह समाजकी बहुत क्षति न 
कर सके | 

मनुप्यने अपनेको इतने ठुकड़ोंमे लिया है कि एकताको कही 
आश्रय नही मिलता | जितने टुकड़े है उतने ही प्रथक्‌ हित है ओर इन 
हितोक्ी सिद्धि पार्थकयकों उतना ही बढ़ाती हैं | 

उदाहरणके लिए. उस टुकड़ेको लीजिये जिसको राष्ट्र कहते हैं। 
हमने अपनेकों राष्ट्रोमे बॉट रखा है आर प्रत्येक राष्ट्र अपनेकी खततन्‍त्र, 
प्रभुराजके रूपमे संव्यूड देखना चाहता ह। दो मनुष्य एक ही विचार 
रखते है, एक ही सस्कृतिके उपासक हैं, एकको दूसरेसे कोई द्वेष नहीं 
है, फिर भी विभिन्न शरष्ट्रीके सदस्य होनेके कारण उनके हित कराते है. 
एकको दूसरेसे लड़ना पड़ता है, एकको दूसरेके वाल-बच्चोकों भूखो मारना 
पड़ता है | व्यक्तिको दास बनाना चुरा समझा जाता है, परन्तु समूचे राष्ट्रको 
दास बनाना, समूचे राष्ट्रके जीवनको अपनी इच्छाके अनुसार चलाना, 
समूचे राष्ट्रका शोपण करना घुरा नही है। बलात्‌ दूसरेके घरका प्रबन्ध नही 
किया जा सकता, परन्तु बलात्‌ दूसरे राष्ट्रपर शासन किया जा सकता है। 
राष्ट्री और राजोके परस्पर व्यवह्यस्मे सत्य, अहिंसा ओर ओर सहिष्णुताका 
स्थान नहीं जो मनुष्य दूसरे व्यक्तिकी एक पाई दबा लेना बुरा 
समझता है वह राजपुरुपषके पदसे दूसरे राष्ट्रका गला घोट देना निनन्‍्दय 
नहीं मानता | यह बात श्रेयस्कर नहीं है| कुठम्बमे व्यक्ति होते है, 
ससाजमे राष्ट्र इसी प्रकार रहे | कुछ बातोमे अपना अरूण जीवन भी 
विताये, परन्तु सारे मानव-समाजकी एकता सतत सामने रहनी चाहिये | 
युद्ध और कलहका युग समास होना चाहिये, जो राष्ट्र दूसरेकी ओर 
कुदष्टिसे देखे वह राष्ट्रससमुदायसे बहिप्कृत ओर दण्डित होना चाहिये | 
न्याय ओर सत्य सामूहिक आचरणके आधार बनाये जा सकते है | 
मानव-सस्कृति एक ओर अविभाज्य है; योगी, कवि, कलाकार, विज्ञानी 
चाहे किसी देशके निवासी हो, मनुष्य-समाजमात्रकी विभूति है| इसके 
साथ ही आर्थिक विभाजन भी समात् होना चाहिये। प्रकृतिने जो 
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भोग्य-सामग्री प्रदान की है उसे भी मनुष्यमात्रके उपभोगका साधन 
मानना उचित है। जबतक मनुष्य अपने देशके बाहर अजनबी समझा 
जायगा, जबतक वसुन्धरा बलवानोंकी सम्पत्ति समझी जायगी, जबतक 
किसी देशको यह अधिकार रहेगा कि वह सामथ्य रहते हुए भी दूसरे 
देशोकी आवश्यकताकी पूर्ति करे या न करे आर करे तो अपनी मनमानी 
शर्तोपर, तबतक मनुष्य-समाज सुखी नहीं हो सकता । 

जो नियम अन्तरांट्रीय जीवनके लिए उपयुक्त है वही राष्ट्रके भीतरके 
लिए भी लागू होता है। यह समाजशासतत्र, राजनीति या अर्थशाखत्रकी 
पुस्तक नही है, परन्तु दो-चार बातोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा 
सकता ह€ | 

राष्ट्रका भीतरी सब्यूहन ऐसा होना चाहिये जिसमे प्रत्येक मनुप्यको 
धर्माविरुद्ध अर्थ और कामकी निर्बाध प्राप्ति हो सके । यह तभी हो 
सकता है जब समाजका सट्डटन घर्ममूलक हो। समयके साथ धम्मके 
ऊपरी रूप बदलते रहते है, परन्तु उसके मूलतत्त्व अटल है। जो काम 
ऐक्य ओर सहयोगवर्द्धक हे वह धर्म है; जो काम अपने सकुचित ख'- 
पर केन्द्रित रहता है वह अधर्म हे । जिस समाजमे कोई जन्मना ऊँचा, 
कोई जन्मना नीचा माना जायगा; जिस समाजमसे योग्य व्यक्तिकों ऊपर 
उठनेका, अपनी सहजात योग्यताको विकसित करनेका अवसर न दिया 
जायगा और अयोग्य व्यक्ति कुल्के आधारपर ऊँचे पदसे हटाया 
न जायगा; जिस समाजसे तप ओर विद्याका स्थान सर्वोपरि न होगा वह 
समाज अधर्मको नीवपर खड़ा है। जिस समाजमे थोड़े-से व्यक्तियोको 
समाजकी धनजन-शक्तिको यथेच्छ लगानेका अधिकार होता है, जिस 
समाजमे शासितोको अपने शासकोकी आलोचना करने, ओर उनके कामसे 
असन्तुष्ट होनेपर उनको हटाने का अधिकार नहीं होता, जिस समाजमे 
शासकोके ऊपर तपस्वी विद्वानों, ब्राह्णोका अकुश नहीं होता; जिस 
समाजमे शिक्षा, विज्ञान, कछा और उपासनापर शासकोंकां नियन्त्रण 
होता हैं, वह समाज अधर्की नीवपर खड़ा है। जिस समाजमे थोड़े-से 
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मनुष्य धनवान्‌ ओर शेष निर्धन हे, जिस समाजमे भोज्य पदार्थेकि 
उत्पादनके मूल साधनों, अर्थात्‌ भूमि, खनिजों और यज्नोपर कुछ 
व्यक्तियोका खल है; जिस समाजमे मनुष्यका शोषण बेघ है; जिस समाजमे 
अतिस्पर्धियोंकी नीचे गिराना ही उन्नतिका साधन है; जिस समाजमे 
बहुतोकी जीविका थोड़ोंके हाथ मे है, वह समाज अधर्मकी नीवपर खड़ा 
है। यह कोई तक नही है कि प्राचीन कालमे आजसे कई सहख्त या कई 
सो वर्ष पूर्व इनमेसे कई बाते उचित समझी जाती थी आर बड़े-बड़े 
विद्वानोने इनका समर्थन किया था। जैसा ऊपर कहा गया है, धर्मका 
सिद्धान्त अयल है, परन्तु देश-काल-पात्रभेदते उसके विनियोगमे भेद होता 
रहता है। पुराकालके ब्राह्मणोने अपने समयके लिए चाहे जो व्यवस्था की 
हो, परन्तु हमकों इस समयको देखना है | व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर 
या महात्मा गान्धीका नाम तकका स्थान नहीं ले सकता। बस, धर्मा- 
धर्मकी एक ही परख है; यह काम भेदमावकों कम करता है या बढाता 
है ? छोगोकों एक-दूसरेसे मिलाता है या उनमे संघर्ष उत्पन्न करता है ! 
जहाँ कुछ लोगोकी कैवछ अधिकार ओर कुछकों कैवल कतंव्य बोटे 

येंगे, जहाँ शिक्षक, पण्डित, कवि, साधु ओर धर्मगुरु अधिकारियों 
और श्रीमानोंके उपजीबी होंगे, जहाँ पुरोहितका लक्ष्य केवल यजमानसे 
धन ग्राप्त करना होंगा, जहाँ सम्पन्नोके दरबारी व्यासपीठसे दुर्बलो और 
दल्तोंकों शान्ति ओर सनन्‍्तोपका पाठ पढ़ानेमे इतिकर्तव्यता समझेगे, 
वहाँ कदापि समता, सदभाव, सहयोग, एकता नहीं रह सकती। वहाँ 
वैपम्बकी आग प्रत्येक दुःखी हृदयमसे दहकती रहेगी। वह ज्वाल्ममुखी 
एक दिन फूटेगा और क्रान्तिकीं लूपट न केवछ समाजकी बुराई वरन 
भलाईको भी भस्मसात्‌ कर देगी | जो छोग इसको बचाना चाहते है उनका 
वर्तव्य हे वि; अन्याय, शोषण, प्रपीड़न, अज्ञान, प्रवञ्चनका निरन्तर विरोध 
करें और मनुष्य-मनुष्यमे, प्राणी-प्राणीमे, सद्भाव और शान्ति स्थापित करनेका 
यत्र करें | ऐसे वातावरणमे ही ऊँची कलश, विद्या और विज्ञान पनप सकते 
है; ऐसी परिस्थितिमे ही धर्मका अभ्यास निर्वाध और परिपूर्ण हो सकता है; 

१६ 
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ऐसे समाजमे ही आत्मसाक्षात्तारके इच्छुकोको सुयोग मिलता है। समाज 
किसीको ब्रह्मश्ानी नहीं वना सकता, परन्तु मनुष्यकों मनुष्यकी भॉति 
रहनेका अवसर दे सकता है| उसका यही धर्म है । 


वीखसरः अध्याय 
शिक्षा 

समाजका सम्यक्‌ सशञ्चालन तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक- 
पर इसका दायित्व हो । जो समाज अपना सारा भार थोड़े-से व्यक्तियोंके 
कन्धेपर डाल देता है उसको इस बातके लिए. तेयार रहना चाहिये कि 
एक दिन उसके सारे अधिकार इन थोड़ेनक्से व्यक्तियोके हाथोमे चले जायेंगे | 
फिर उसको अपनी खोयी सम्पत्तिकों वापस लेनेकि लिए विकट लड़ाई 
करनी होगी ! परन्तु नागरिक समाजका काम तभी सेमालर सकता है जब 
उसमे इसकी योग्यता हो और वह सामाजिक जीवनके लक्ष्यकोी समझता 
हो | यह बात शिक्षापर निर्भर करती है । 

रिक्षाका अर्थ व्यापक है। साधारणतः उसको बौद्धिक व्यायामका 
समानार्थक मान लिया जाता है। छात्नकों साहित्य, विज्ञान, इतिहास, 
राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जितने भी पाख्य विषय है पढ़ा दिये जायें और वह 
कुशल चिकित्सिक या अध्यापक या इण्जीनियर जेसा कुछ बना दिया 
जाय | समाजको ऐसे लोगोकी बराबर आवश्यकता रहती है| यदि हर 
मनुष्यको उसकी योग्यताके अनुसार काम ओर हर कामके लिए. कुशल 
मनुष्य मिल जाय तो सभी सुखी ओर सम्पन्न रहे | 

यह मत निराधार नही है | समाजको ऐसे छोगोकी सदा आवश्यकता 
रहती है जो उसके अर्थ ओर कासका सम्पादन कर रुके | परन्तु यदि आर्थ 
ओऔर कामपर ही ध्यान दिया गया तो स्पर्धा ही उन्नतिका साधन हो 
जायगी | सबकी दृष्टि अपने ऊपर कैन्द्रीभूत होगी; हितोका संघर्ष जारी 
रहेगा और समाज शान्तिके लिए. तरसता रह जायगा। 

हित-संघर्पका कारण यही है कि सब अपने स्वार्थ, अपने अर्थ और 
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कामको द्वेंढ़ते है। किसीको किसीसे देष नहीं है, सबकी अपनेसे राग 
है । एक जेंधेरे कमरेंसे यदि दस मनुष्य बन्द कर दिये जायें ओर सब बाहर 
निकलमनेका द्वार ँढ़ रहे हों तो कई बार आपसमे टकरा जायेंगे | किसी- 
को किसीसे बैर नहीं है पर सब केवल अपने लिए द्वार हूँढ रहे है, इसीसे 
यकराते है| एक-दूसरेसे लड़नेमे शक्तिका अपव्यय होता है | वही मनुष्य 
यदि यह समझ ले कि सबका एक ही उद्देश्य है, तो उनकी सम्मिलित 
शक्तिका उपयोग हो सके । ऐसी दशासे यदि छुटकारेका द्वार न मिला 
तब भी लछड़कर एक-दूसरेको विपत्ति बढ़ायी तो न जायगी। ठीक यही 
बात समाजमे है । हमको एक-दूसरेंसे वैर नहीं है, पर अपने भोगपर ऑख 
लगी है। सबकी यही दशा है। यदि यह बात समझमे आ जाय कि 
सबका हित एक ही है ओर वह सहयोगसे प्राप्त हो सकता है तो आपसका 
द्न्द्द बन्द हो जाय [| सबको सुख-समृद्धि ग्राम हों; कमसे कम हम एक- 
दूसरेके दुःखकों बढानेके साधन न बने | 

छात्रोंकी कोमल बुद्धिमे यह बात आरम्मसे ही वैठानी चाहिये | 
चारों ओर सौन्दर्यमय वातावरणमें प्रकृतिच्छटा और कल्यपूर्ण कृतियोकि 
बीचमे छात्रका जीवन बीतना चाहिये | उनके सामने सफल घन-उपाजं॑न 
करनेवालोी ओर विजेताओको आदर्श-रूपसे न रखकर विश्वको 
एकताका पाठ पढानेवालेका उत्कष॑ बताना चाहिये। बचपनसे ही तप 
ओर त्यागका अभ्यास न पड़ा तो आगे चलकर कठिनाई होगी | 

मनुष्य-शरीर यो ही खो देनेकी वस्तु नहीं है। अपनी वासनाओकी 
तृप्ति तो पद्चयु भी कर लेते है, परन्तु मनुप्यको अपने बहुश्ञ होनेका गये है । 
उसको इस गर्वके अनुरूप अपना जीवन भी बनाना चाहिये। 
वासनाका दमन मनुष्यकी शोभा है; अपनेको यथाशक्य दूसरोकी सेवामे 
लगाना उसका आदर्श है, आत्मसाक्षात्कार उसके जीवनका प्रधान लक्ष्य 
है। शारीरिक बल या विद्या सांसिडिक बाते है, परन्ठ इनकी प्राप्तिकी कुछ 
सहज सीमाएँ भी है । दूसरेसे विद्या या बल था वैसवमे कम होना 
'दुःखकी बात हो परन्तु लजाकी बात नहीं है, परन्तु अपने धर्मके पालनका 
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प्रयक्ष न करना, अर्थ ओर कामको धर्मसे श्रेष्ठ मानना, सनुष्यके लिए: 
लाओ्छन है। यह भाव शिक्षाकै द्वारा दृढ़ किया जाना चाहिये | 

ऐसी शिक्षा पाया हुआ मनुष्य समाजका योग्य नागरिक होगा | सब 
धमसाक्षात्कर्ता नहीं हो सकते, परन्तु धर्म-मार्गपर चलनेको प्रद्गत्ति सबमे होनी 
चाहिये। कोई बिरवबा ही ब्रह्मवेत्ता होगा, थोड़े ही योगाभ्वासी होगे, 
थोड़े ही पूर्णतया निष्काम, पूर्णतया यज्ञमावसे छोकसग्रहरत हो सकेंगे, 
परन्तु प्रायः सब परार्थकों स्वार्थसे ऊँचा स्थान देंगे, प्रायः सब राष्ट्रीय ओर 
अन्ताराष्ट्रीय व्यवह्स्मे सहयोग ओर सद्भावकै समर्थक होगे । 

ऐसी शिक्षा देना कठिन नहीं है। अभेद, एकता, जीवनका स्वरूप 
है। अविद्याके कारण उसको नानात्वकी, पार्थक्यकी प्रतीति होती है.. 
परन्तु जब कभी थोड़ी देरके लिए भी वह पार्थक्यकों शुल्ा पाता है, एकत्व- 
की झलक पा लेता है, तो उत्फुछ हो उठता है। नानात्के बीचमे भी 
वह अपनेको द्ँढ़ता रहता है। इसलिए जो शिक्षा उसको एकत्वकी ओर 
ले जायगी वह उसको ग्राह्य होगी | 

ऐसी शिक्षा देना सबका काम नहीं है। साधारण पाज्यविषयोके 
अध्यापक तो बहुत मिल सकते है, परन्तु विद्यार्थीको धर्मकी शिक्षा देकर 
दूसरा जन्म देनेकी योग्यता रखनेवाले आचाय॑ कम ही होते है। यह 
काम तहावन्धुका नही, ब्राह्मणका है। आचार्य छात्रके लिए तो पूज्य है 
ही, समाजका कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियोका समादर करे ओर उनको 
निष्कण्टक काम करनेका अवसर दे | 
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इये विसृष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परसे व्योसन सो अज्ज वेद यदि वा न वेद ॥ 
ऋग्वेदका यह मन्त्र बड़े सुन्दर शब्दोसे उस कठिनाईको व्यक्त करता 
है जो दर्शनके अध्येता ओर प्रवक्ताके सामने आती है । यह जगत्‌ केसे 
हुआ, हुआ भी या नही हुआ, यह कोन जानता है ! कोन कह सकता 
है ! जहॉतक बुद्धिकी पहुँच है वहीतक ज्ञाता, शेयका भेद रहता है। 
शुद्ध ब्रह्म चित्तक परे है, सब भेदोंके ऊपर है। वह चेतना है, चेतन नहीं 
है, अतः वह इस रहस्यका ज्ञाता नहीं है। परमात्मामे बीजरूपसे सभी 
ज्ञान है, परन्तु वह जगत्‌का आदिबिन्दु है, स्वयं भायाकृत है । इसलिए 
वह भी उस अवस्थाका ज्ञाता नहीं हों सकता जो उसका पूर्वरूप है। कोई 
अपने जन्मका साक्षी नहीं हो सकता | यह पहेली बुद्धि और वाणीका 
विषय नही है, इसीलिए इसके पहिले मन्त्रमे कहा गया है ; 'को अद्भा वेद 
क इह प्रवोचत्‌ः--इसको कौन जानता है ओर कोन यहाँ कह सकता' है ! 
पुस्तक ससाप्त हो गयी | इसको पढ़नेसे कोई ओर छाम हो या न 
हो, इतना तो प्रकट हो ही जाना चाहिये कि दर्शनका विषय बहुत कठिन 
ओर साथ ही बहुत रोचक है, उसका जीवनकी सभी समस्याओसे सम्बन्ध 
है, उसके ही प्रकाशमे सब अन्य ज्ञेय' समझसे आ सकते हैं, वही उन 
सबकी एक सूत्नमे बॉधता है। यदि उस परमतत्वको जाननेकी इच्छा 
किसीसे उत्पन्न हो जाय तो में अपनेको धन्य मार्नूँगा । 
इन प्रष्ठोमे जो कुछ प्रतिपादित करनेका प्रयास किया गया है. उसको 
सम्मासेन यो कह सकते है--- 
ब्रह्म ही सत्य है, वह एक, अद्बय, अपरिणामी, चिद्धन है । 
आत्मा और जगत्‌ ब्रह्मसे अमिन्न है; सुतरा, एक-दूसरेसे अभिन्न है । 
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ब्रह्म ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है | 

जगतका प्रतीयमान रूप मायाजनित है, इसलिए, असत्य है; जगत्‌का 
वास्तविक रुप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है | 

आत्मसाक्षात्कारका एकमात्र उपाय योग हैं। निर्विकल्प समाधिमें 
अविद्याका क्षय हो जाता है । 

वेराग्य, खाध्याय, तप, उपासना और धर्मानुष्ठानसे मनुष्यसे योगा- 
भ्यासकी पात्रता आती है । 

जो कर्म निष्काम होकर यज्ञभावसे किया जाय, जिस कमसे जीव 
जीवमे अभेदकी वृद्धि हो, वह धर्म है। घर्मसे अर्थ ओर कामकी भी सिद्धि 
होती है । 

पार्थक्य, विपमता, शोपण, उत्पीड़नका निरन्तर विरोध करना और 
सोहार्द, सहयोग, विश्वसस्कृति तथा ऐक्यमूलक सच्छिक्षाकै लिए उद्योग 
करना धर्मका भथद्ध है | 

जो तपस्वी ओर त्यागी है, जिसने समाधि द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
किया है, वही धर्मका प्रदक्ता हो सकता है। समाजको ऐसे व्यक्तियोंके 
आदेशपर चलना चाहिये | इसमे उसका कल्याण होगा । 

वारम्बार जन्म और मरण, कर्माकी वद्धमान संस्कारराशि, दुःख 
ओर अनुपातसे, रदेव डरना चाहिये। इस अज्ञानवृक्षका मूलोच्छेद 
मनुप्यदेहमे ही हो सकता है| इस अमूल्य देहरलका उपयोग न करना 
अपने पॉवमें आप कुल्हाड़ी मारना है। मनुष्य-शरीरकी शोभा विष्रयभोग 
नही हे; यह सम्पदा तप, ज्ञान और धर्मके लिए. मिली है । « 

मनुष्यका परम पुरुषार्थ मोक्ष है । 

समानी व आकृत्ति', समाना हृदयानि थे । 
ससानमस्तु वो मनो, यथा व: सुसहासति ॥ 


इति शम्‌ 


८5५ ०८ 
प्ह्सः्र्च्ट 
धर्म (सदाचार) के स्व॒रूपके सम्बन्ध विशिन्न संत 
ओर उनके विपयमे शइहूएँ 


[धर्बखरूपाधिकरणमे प्रृष्ठ १२० का अधोनोंट देखिये] 


१, दाद--ईश्वरकी आज्ञा धर्स है| 
शह[--ईश्वरकी सत्ताका क्‍या प्रमाण है? ईश्वर आज्ञा देनेसे 
स्वतत्र है या परततन्र ? यदि स्वतन्न है तो सम्भव है कभी 
आज्ञाका रूप वदऊ जाय ओर जो घमम है वह अधम हो 
जाय | यदि स्वतन्न नहीं है तो फिर उसका नियच्रण करने- 
वाल्म पदार्थ घर्मका निर्णायक हुआ | ईश्वरकी आशा केसे 
जानी जाय ! अपनेको ईथराज्ञा विज्ञापित करनेवाले सब ग्रन्थ 
एक ही बात नहीं कहते । यदि मनुष्यको बुद्धि यह निर्णय 
कर सकती है कि इन अ्रन्थोमे कौन ग्न्थ इईश्वरप्रेरित है तो वह 
धर्मके स्वरूपका भी आप ही निर्णय कर लेगी | इश्वरकी 
आज्ञा क्यों मानी जाय ! क्‍या पुरत्कारकी आशा ओर दण्डके 
भयसे किया गया काम धम्म होगा ! 
२. वाद--श्रुतिकी आशा धर्म है | 
शड्ड[--ऊपर दी हुई प्रायः सब शड्जाएँ उठती हैं। दो तथाकथित 
श्रुतिवाक्योंसे हमको यह देखना पड़ेगा कि कोन धर्मानुकूल 
है, अर्थात्‌ हमको श्रुतिकी परखके लिए घर्मकी कोई स्वतत्र 
कसोटी रखनी होगी । 
३. बाद--भीतर जो क्तंव्याकर्तव्य विवेकबुद्धि है उसकी जो प्रेरणा 
हो वह घर्म है। 
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शइ्ा--विभिन्न देशकालमे यह प्रेरणा विभिन्न रुपोँसे होती है। 
जिस कामको एक देश या एक कालके छोग भव्य कहते 
दे उसीको दूसरे बुरा कहते हैं। जैसी शिक्षा मिलती है वेसी 
ही विवेकब्ुद्धि हो जाती हैं। अतः इससे धर्मकी कोई 
स्थिर पहिचान नहीं मिलती । 
७. बाद---जिस कामका ससर्थन लोकमत करता है वह धर्म है। 
शड्ा--एक ही कामको विभिन्न देशों और समयोका छोकमत 
एक ही दृष्टिते नहीं देखता । जो बलवान है ओर अपनी 
इच्छाओकी पूर्तिके लिए समाजका आश्रित नहीं है वह 
टोकसतका क्यो अनुसरण करे १ युद्ध या अन्य आवेशकी 
अवस्थाओमे छोकमत जिन बातोका समर्थन करता है, पीछेसे 
उन्हींकी नापसन्द करता है। कई विचारोका, जिनका आज 
समर्थन हो रहा है, एक समय विरोध हुआ था | 
७, चाद--जो काम सामाजिक जीवनका पोषक है वह धर्म है। « 
हड़ा--सामाजिक जीवनका पोषण क्‍यों किया जाय १ जिस 
कामसे सामाजिक जीवनकी पुष्टि होती है उसकी परख 
सामाजकी तत्कालीन पसन्द है या कुछ ओर !? 
६. बाद--जिस कर्मका उद्देश्य अच्छा हो वह धर्म है। 
शबड्भा--यदि देशकी समृद्धि बढ़ानेके विचारसे कोई जनसख्याको 
फस करनेके लिए. नवजात शिश्वुओको मारने छंगे तो क्‍या 
यह धरस्स माना जायगा ! 
७, बाद--जिस कमंका परिणाम अच्छा हो वह धर्म है। 
शड्भा--किसके लिए अच्छा ! यदि दूसरोके लिए, तो मे दूसरोका 
क्यों खयाल कर्लू ? यदि किसीकों मारनेके लिए. विप दिया 
जाय ओर वह विप उस व्यक्तिके किसी रोगकों अच्छा कर 
दे तो क्या यह विष देना धर्म कहा जायगा? अच्छा 
परिणास किसे कहते है ? अव्यवहित परिणाम देखा जाय या 


* 


२७० चिट्दिलास 
व्यवहित ! एक जुआरी चोर द्रव रहा है, उसको बचाना 
उसको अच्छा लगता है, पर बचनेपर बह वोगोकों ल्टेगा 
ओर तंग करेगा। यहां घर्मका निर्णय केसे हो ? यदि 
परिणामोंके योगसे, तो परिणाम केसे जोड़े जायें ? भेरे दिये 

पैसोसे एकने मिठाई खायी, एकने बीड़ी पी, एकने नाटक 
देखा, एकने समाचारपत्र लिया | इन परिणामोका जोड़ 
केसे होगा ? किसके चित्तपर क्या परिणाम पड़ा यह केसे 
जाना जायगा १ 

८. बाद--जिस कामसे अधिकतम सुख उत्पन्न हो वह धर्म है | 

शड्भए--किसके लिए ? यदि दूसरोके लिए, तो में उनका क्यों 

खयबाछ करूँ ! अधिक लोगाका सुख देखा जाय या सुखकी 
अधिक मात्रा ? दस मनुयोकोी आधा पे८ खिलाना अच्छा 
हे या दोकों भर पेट ? क्या सुल बराबर है ? दस मनुष्योको 

मद्रपान करनेका सुख दूँ या दोको दशन अध्ययन करनेका ! 
सुखोमे ऊँचे-नीचेकी क्या परख ह ? 

९, बाद--जिस काम आत्मामिव्यक्ति और आत्माभिव्वद्धिकी अनुभूति 
हो वह धर्म है | 

शहुा--कुशलर जेबकटको भी ऐसा अनुभव होता हं। कैबल 
अपने खाथके लिए. दिग्विजयपर निकले हुए सेनानीको 
भी झत्रुसेनाकों कुचछ छालनेम वही अनुभूति हो सकती 
है। कया वह धर्मात्मा है ! 

१०, बादू--हमको सामान्वतः जगत्‌का ज्ञान दिकू, काल और कार्य- 
कारण भावके व्यवधानसे होता है | चित्तके यह धर्म जगतृ- 
के वास्तविक रूपको छिपा देते हैं। जब कभी कर्तव्य-बुद्धि 
उदित होती है तो हमको दिगादिका अतिक्रमण करके 
जगतकीे स्वरूपका तात्काल्कि अव्यवहित ज्ञान होता है । 


(क) 


(ख) 


(ग) 
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ऐसी बुद्धिसे जो काम किया जाता है वह धर्म है। घर्मके 
तीन लक्षण हैं--- 
वह अन्तःप्रेणाके रुूपमें होता है | यह अनन्‍्तःप्रेरणा 
आज्ञारूपी ऐसा करना चाहिये” या 'ऐसा करो” होती है 
ओर अहैतुक भी होती है; उसके साथ हेतु, कारण, की 
भावना नही लगी होती । 
उसमें अपने भोगके लिए कोई स्थान नहीं होता | जहाँ 
भोग होता है वहाँ सुख भी रहता है, परन्ठु कतंव्यके साथ 
सुख तो नही ही होता, वह काम कुछ कड॒वा-सा लगता है। 
हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वह काम सब लोगोके लिए, 
करणीय है | चोर यह नही चाहता कि सब छोग चोरी करें, 
परन्तु सच बोलनेवाला चाहता है कि सब सच बोले | 


शड्आा--ऐसा हो सकता है कि अन्‍्तःप्रेरणा हमारे राग-द्वेषके 


कारण होती हो । अपने शत्रुकी देखकर भी कभी-कभी ऐसी 
अन्तःप्रेरणा होती है कि इसे मार डालो!। पागल भी 
अपनी अन्तःप्रेरणाके अनुसार काम करता है | 

यह भी विचारणीय है कि ऐसी अन्तःप्रेरणा कहॉतक 
कर्ताकी शिक्षा ओर सस्कृतिका परिणाम है ओर कहॉतक 
उसके खमावपर निमर करती है | 

यह नहीं कहा जा सकता कि अप्रिय छूगना धर्मका 
लक्षण है । अपने चित्तका अनुशीलन करनेसे पता लगेगा 
कि सच बोलना या त्याग करना उस समय अप्रिय नहीं 
लगता, चाहे पीछेसे भले ही कष्ट हो | 


यह मत ख्यातनामा विद्वानोंके द्वारा प्रवर्तित किये गये है। इतने 


थोड़ेमे इनके विपयमे ऊहापोह नहीं हो सकता, कैवल सड्डेतमात्र कर 
दिया गया है। जीवन और दर्शन'मे किशल्वित्‌ अधिक विस्तृत विचार 
किया गया है | मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस सिद्धान्तका प्रस्तुत 
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पुस्तकमे प्रतिपादन किया गया है उससे इन सब शंकाओका उत्तर मिल 
जाता है | धर्मका लक्षण ऐसा होना चाहिये जो ईश्वर, श्रुति, कर्ताके 
तात्कालिक उद्देश्य आदिपर निर्मर न हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक 
अवसरपर अपनी चुद्धिके अनुसार उसका उपयोग कर सके । बुद्धिदोपसे 
ठीक-ठीक परीक्षा करनेमे भले ही भूल हो जाय, परन्तु सिद्धान्त निरपेक्ष 
होना चाहिये | व्यावह्रिक दृष्टिसे इन सभी मतोमे अच्छाइयों है और 
इन सबका हमारे मतमे अन्तर्भाव हो जाता है। 
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